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मित्रात्तर 
मी 
में ता उसे भापे, क्र कह थ्‌ 
दुःख तुम्हें देने के लिए है गद़ी 5 
मित्राक्षर-जेड़ी | हा ! पद्नने से इस पे 
दो है सदा कमल पदों में कितनी व्यथा ! 


जर छठता है यद्द साच मेरा जी प्रिये, 
साव-रन्न-द्दीन थां क्‍या दीन उसऊेा दिया, 

भूठे दी सुहाग में भुलाने भर के लिये 
उसने तुम्हें जे यह तुच्छ गहना दिया ९ 


रँंगने से लाभ क्‍या है फुरल शतदर के ? 
चन्द्रकला उज्बछा है आप नोलाकाश में ॥ 

मन्त्रपुत करने से लाभ गद्म-जल के ९ 
गन्ध दाना है व्यभे परिजाद-वास में । 


प्रतिमा प्रक्रति की-सी कविता असल के 
चीना बधू-तुस्य पद क्‍्यों'दों लौद-पाश में ? 
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निवेदन 

साइकेल मधुसूदन दत्त के “प्रजाहुना” और “घीराइुना” चारुक 
दो असिद्ध काब्यों! का पद्यानुवाद राष्ट्रभापा में उपस्थित किया माँ 
चुका है । आज उन्हीं हुर्वल हाथों से उक्त महाकत्रि के सबसे घड़े और 
प्रसिद्ध काव्य “सेघनाद-बध” का पद्माउुवाद प्रस्तुत किया जाता ह्े। 

मनुष्य का मन कुछ विचित्र ही होता है | वह बहुधा अपनी 
योग्यता का विचार भी भ्ुछा देता है। जिस चरतु पर वह जितना सुस्ध 
होता है उसे अपनाने के लिए उत्तना ही आग्रही भी होता है। इसी 
कारण मनुप्य कभी कभी साहस कर बंठता है । अस्तुत पुस्तक के अनु- 
बाद के विपय में भी यही वात हुई । 

नहीं तो कहाँ सेथनादखध काव्य भौर कहाँ भनुवादक की 
योग्यता ? यही वह अन्य है, जिसकी रचना से मशुसूदनदत्त उन्नीसत्री 
शताब्दी के सबसे बढ़े प्रतिभाशाड़ी और युग-फ्रवत्तक पुरुष माने गये है! 
ऐले अन्य--और घह भी काव्यग्रन्थ--का अनुवाद करके यद्य की 
आश्या करना अनुवादक जैसे जन के लिए पागरूपन है, इसमें सन्देह नहीं। 
परन्त यश के लिए यह साहस नहीं किया गया, पाठक विश्वास रक्खें।॥ 
मेघनाद-चध-सद्दय काव्य एक प्रान्त का ही घन न रहे, राष्ट्रभापा के 
द्वारा वह राष्ट्रीयसम्पत्ति बच जाय; इतना न हो सके तो भन्ततः उस 
रतन की एक झलक हिन्दीभाषाभापियों को भी देखने को मिक जाय | 
इसीके लिए यद साहस कद्दिए्‌, प्रयत्व कहिए या परिश्रम कहिए, किया 
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निवेदन झ्ृ 


विदयारत्न मे भी इसके विपक्ष में अपना मत श्रकट किया था। घुक दिन 
अल्यात नाटककार दीनबन्धु मित्र ने उनसे कहा--अच्छा, आप सुनिए, 
देखिए, में मेघनाद-वघ पढ़ता हैँं। यह कह कर दीनवन्थु मित्र पढ़ने 
छगे। थोड़ी ही देर में पण्डित श्रीश्र॒न्द्र उनके झुह्े की ओर देखकर 
शोले--भाप कौन-सा काव्य पढ़े रहे हैं ? यह तो बहुत ही सुन्दर 
है। यद्द पुस्तक तो वह पुस्तक नहीं जान पड़ती ! 
स्वयं पण्डित ईश्वरचन्द्र विथासागर पहले अमित्राक्षर छुन्द के 
'पक्षपाती न थे । किन्तु मेघनाद-पघ पढ़ कर उन्होंने अपनी राय बदल 
दी थी और वे सधुरूदन के एकान्त पक्तपाती हो गये थे । 
हिन्दी के एक विद्वान ने रिखा हे कि “जिन छोगों को 
अनुभास का प्रतिबन्ध घाघा देता है उन्हें पथ्य लिखने का साहस ही 
ज्यों, करना चाहिए ? थे गय्य दी क्यों न लिखें। अर्थ और भाव को 
विगाड़ना तो दूर, जनुप्रास उछटा उसे घनाते है. और नई सूझ पेदा 
करते हैं ।” इत्यदि । 
एक दूसरे विद्वान ने अपनी वक्तृता में कहा है--“अच्छा 
ल्लाहब, वेतुकी ही कहिए, पर उसमें कुछ सार भी तो हो ॥” वक्ता 
के कहने का ढंग स्पप्द घदा रहा हैं कि वह ऐसी कविता से भड़कता 
है। चदि उसमें कुछ सार हो तो उसे लुनना ही पढ़ेगा। मतरुघ 
यह कि मीडे के लिए जूठा खाता पड़ेगा । अमित्रात्र छुन्द के 
विपय में हिन्दी के कुछ विद्वानों! की ऐसी ही राय है । 
जो लोग यह कहते हैं कि अनुप्रास नई सूरू पेदा करते हैं, वे 
कृपा कर इस विपय में फिर दिचार करें। अज्ुप्रास नई सूझ पेदा करते 
हैं, यह कहना किसी कवि का अपझान करना हैं। वे यह कछते कि 
अनुप्रास का घन्धचन कदि को याघा नहीं दे सकता, तव भी एक बात थी। 
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सामने आदर्श थे ही; फिर थे क्यों झूड़े सुहाग! सें अपनी कविता- 
कामिनी को भ्ुछाते ? उन्होंने देखा कि मिनत्राचर छुन्द के कारण कविता 
के स्वाभाविक अवाह को धक्का छुगता है। प्रत्येक 'चरण के अन्त में 
श्वासपतन के साथ साथ भाव पूरा करना पढ़ता है। इससे एक और 
जिस तरह सात्र को सक्कीणं करना पढ़ता हैं, उसी तरह दूसरी ओर भाषा 
के गास्भीर्य और कल्पना की उन्मुक्त गति सें भी घाधा पड़ती है । इसी 
'छिए उन्होंने इस खरा को तोढ़ कर अपनी भाषा में अमित्रात्षर 
छुन्द की अवतारणा की । उन्होंने छुन्द की अधघीनता न करके छुन्द को 
ही अपने अधीन बनाया । आरम्म में लोगों ने उनकी अवज्ञा की; परन्तु 
आज घढुली उनके नाम पर गर्व करते हैं। वक्षिम धावू ने लिखा ह--- 
यदि कोई जाघुनिक ऐश्वर्य्यंगवित यूरोपीय हसले कहे-- 
6म लोगों के लिए कौचसा भरोसा है ? बह्लालियों में मनुप्प कहलछाने 
छायक्‌ कौच उतपन्न हुआ है ?” तो इस कहैँगे--धर्म्मेपदेशकों में 
श्रीचेतन्यदेव, दाशिनिकों में रघुनाथ, कवियों में जयदेव और सघुसूदन। 
धभेन्न भिन्न देशों में जातीय उन्नति के भिन्न भिन्न सोपान 
होते हैं । विद्यालोचना के कारण ही भाचीन भारत उन्नत हुआ था। 
उसी भाग से चलो, फिर उन्नति होगी। # र्ः न । 
अपनी जातीय पताक्रा उड़ा दो और उस पर अक्षित करो-- 
“अ्रीमछुसूदन (? 
सुप्रसिद्ध महात्मा परसहंस रामक्ृप्ण देव ने सधुसूदन के विपक्षियों 
को छदट्ष्य करके जो कुछ कहा था, उसके अन्नुवाद नीचे दिया जाता ऐहै-- 
“तुम्हारे देश में यह एक अद्भुत अतिभाशांली पुरुष उत्पन्न हुआ 
था। मेघनाद-बध जैसा काव्य तुम्हारी वक्भापा में तो है ही नहीं, 
कारतवप में भी इस समय ऐसा काव्य दुलेस है। तुम्हारे देश में यदि 
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आशय इरस्मद हे सब सन चलता ) 
एकदा चतुप्पदी छद्धेंदर थी घूमती 
पत्ते खड़काती हुई । पीछे पुष्प-गुच्छच-सी 
पुच्छ घ्िलती थी अहा । रुश्यामाहू बढ में 
विश्वप्रसू, विवस्भरा, दशभुजा. देची पे 
( पुत्री हैं नगेन्द्र की जो माता गजेन्द्रास्थ की ) 
ऋत्विकों की भण्ठली ज्यों' चामर डुलाती है 
शोभन शरद्‌ में । या घटिका सुयन्त्र का 
दिव्य दोलदण्ड डोछता है वार वार ज्यों ।” 
मथुसूदन दत्त ने इस कविता पर रोप न कर के लेखक की रचना 
की प्रशंसा करते हुए तोप ही प्रकट किया था । 
अब इस विपय में अधिक छिखने की ज़रूरत नहीं जान पढ़ती । 
अनुवाद के छुन्द के विपय में “वीराद्रना” काव्य के अनुवाद 
की भूमिका में लिखा जा चुका है। मूल चैंगटा छुन्द १४ अचरों का 
है। यह १५ या १६ अक्तरों का होता है। परन्तु इसमें ५७ अचरों 
वाछा ही अयुक्त हुआ है। अतएुव मूल के छुन्द से इसमें एक ही अचर 
अधिक है। ब्रगला में में, से आदि विभक्तियों के लिए अत्यग अक्षर नहीं होते । 
किसी भकारान्त शब्द को एकारान्त कर देने से ही वह विभक्ति-युक्त 
हो जाता है। जैसे सम्मुख समर” पद में 'समर” को “समरे? कर देने 
से ही “समर से? का अथे निकलने लगता है| इसछिएु अनुवाद वाले 
छुन्द में एक अक्षर का अधिक होना सूरू छुन्द से अधिक होना नहीं 
कहा जा सकता। 
अनुवाद में - इसकी परवा नहीं की गई कि पएुक एक पंक्ति का 
अज्रुयाद्‌ एक ही एक पंक्ति में किया जाय । तथापि अधिकांश स्थलों में 


निवेदुन ९ 


“पाक से भौंच सेंसवाती क्यों न देत जाली,” 
यहाँ अन्त में दो गुरु अक्षरों घाछा 'भाली' शब्द है, इस लिए लेखक की 
राय में यहाँ चरण का अन्त भान लेने में रक्कार ठीक नहीं रहती; साल्स 
होता है, आगे छुछ और कहना चाहिए । इसी कारण घहुधा कवियाँ मे 
चरणान्त में पेसा रूप नहीं रक्खा है| जब उन्होंने चरण का उत्तरादे 
१६ अच्तरों का रक्‍्जा है तब्र या तो अन्त से दो अच्तर छघु रखे है या 
णुक गुरु और एक लघु। जैसे-- 

धचारिये नगर और ऑरछे नगर पर।” 


भऔर--- 
#ऐसे गजराज राजें राजा रामचन्द्र पौरि ।” 
केशवदास । 
“मोर बारी बेसर सु-केसर की आाढ़ वह ॥? 
और--- 


७ 


८४ऑॉरन की ओर भीरु देखें सुख मोरि मोरि ।” 
देव। 

अनजुधादक ने जहाँ १६ अत्॒रों के रूप से नये ढंग से इसका प्रयोग किया 
है, वहाँ ऐसा ही किया है। घीचे ''पछासी के युद्ध” से दो उदाहरण दिये 
जते हैं--. 

#अबला-अगल्भता क्षमा हो देव, जो हो फिर; 

भीति होती हो तो में दिखाऊँगी कि--भो हो फिर !” 
और-- 

“होगे यदि पाएी के शरीर में सहख्न भ्ाण, 

तो भी नहीं पा सकेगा झुकले कदापं न्नाण ।? 

परन्तु भव महाशय ने इस नियम की थपेक्षा नहीं कीं। उन्होंने 
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इद्ाएरण--- 

“ठोक, मित्रो, तो हैँ कहा तेम करो ने असारों ।7 
पिन 

“झट्दों भाई, जेओ सारे सॉमसव्वा इच्छृता दो ।? 

दिन्दी सर भी लेखक का मुक्त आध गया उद्दापरण समस्या ह, जहा 
दवनाइरी के चरणान्त में दो युरु भक्षरों का प्रयोग हुआ है। श्रोयुक्त 
पण्टित पा जी शर्म्सा ले ऊपनी “बिहारी की पहले 
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एस कवित्त के प्रत्येक चरण के अंत में पुक लूघु के बाद दो गुरु आये 
प्र परंच हम घझस करती | 
& । परंतु ऐसे उदापएरणों की विररूता दी इस बात को सिद्ध करती है 
| आज ८. > 
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/| 


कविजन अंद में ऐसा रूप रखना पसंद नहीं करते । पण्डित पद्नसिंह 
उरे को राय में इस कवित्त की रचना भनुमआस-पूर्ण होने पर भी शिधिल 
लेफपक की राय में उस शिधिकता का यह भी एक कारण हो 


घचग्तचा कर चल 
कच्चा 


न्‍ 
$ 


(० 


(7५ 
/॥ 


44 


४ 


निवेदन ११ 


परन्तु श्रुव महाशय के प्रयोग में एक विशेषता है। छुन्द की 
गति के अनुसार पढने में यद्यपि कहीं कहीं कुछ कठिनाई पड़ती है 
पर उनकी रचना में बहुधा अन्चरय करने की आवश्यकता नहीं होती । 
यही उनके प्रयोग की विशेषता है। आशा है, हिन्दी के कोई समर्थ 
कवि उद्योग करके देखेंगे कि हिन्दों सें भी ऐसा हो सकता या नहीं । 
इस छुन्द्‌ की यति का जो नियम प्राचीनों ने निर्धारित किया है, 
नये श्रयोग में भी उसका पालन करने से गति बहुत सुन्दर रहती है। 
साधारणतया कहीं ८ अछ्तरों पर यति होती है और कहीं ७ पर । 
जैसे-- 
“सुनते न अधसउधारन तिहारों नाम, 
और की न जानें पाप हम तो न करते ।” 
प्माकर । 
पहले टुकड़े में ७ अज्ञरों पर और दूसरे में « अछरों पर यति है। 
परन्तु कवियों ने इस नियम की प्राय: उपेच्ा की है । उदाहरण-- 
१---“नेह उरधे से नन देखिये को घिसुझे से 
विज्ञुकी सी सेंहिं उमके से उरजात है ।” 
२--तिमिर वियोग भूछे छोचन चकोर फूले, 
आई बजचन्द्र चन्द्रावलि चलि चन्द ज्यों ॥7 
ये दोनों डदाहरण आचार्य्य केशवदास के है | कविरत्न देव का भी 
एक कवित्त दिया जाता है-- 
“टटकी छगन चटकीली उमगनि गौन, 
लटकी लटक नट की सी कछा छटक्यों; 
त्रिचवली पछोटन सलोट लटपटी सारी, 
चोट चटपटी, अटपटी चाल चटक्यों । 
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होता है। क्योंकि सूर्य्य के साथ घंद्रमा की शोभा हो नहीं सकती। 
'सुतराम्‌ यह उपमा निरयक है। 
मेवनाद के लिए कृषि ने एक जाथ जाहद “अमुरारिरिपर! लिखा 
है । यह छूट नहीं तो छ्लिष्ट अवश्य है । परंतु एक आध स्थान पर ही 
होने के कारण अनुवाद में भी ऐसा ही रहने दिया गया है । 
पछ्ठ लर्ग में, मेघनाद-वध के समय, कवि ने लिखा ऐ--.. 
--शह , चक्र, गदा, 
चतुझ्छैजे चतुअज 
इसमें स्यूनपद दोन है । पद्म छूड यया है। किन्तु अनुवाद में वह जोढ़ 
'दिवा गया ऐ--- 
शहु, चक्र, गदा, पद्मघारी चतुझुेज को 
कृपर जैसे न्‍्यूनपद दोप है, बसे ही कहीं कहीं अधिकपद्‌ दोप भी 
आागया है। बथा-- 
अश्र॒मव आँखे, पुद: कदिएा रावण 
सनन्‍्दोदरीमयोदर ,--कहट रे सन्देश 
इसमें 'राषण' के रहते हुए 'सन्दोहरीमनोहर' की कोई साथ्थंकता नहीं । 
बंद दोर दर कर दिया गया हैँ। परन्त वहाँ राचण 


' 


» मः ॥ 


इस लिए अनुवाद 
के बदले सन्‍्दोइरीसनोहर रक्‍्खा गया हैं। कारण, उसके साथ सन्देशवह 
उढमे दें अच्छा छगता हू । 
साथ्रद्धुज्न सन्दादराझाहद न जाज्ञा दा; 
कह ६ सन्देशवरद्द ! 
कटी कहीं भर्ान्तरेकपद दोष सी इसमें पाया जाता है। जैसे--- 
--ऋद <£ सन्देश 


, पे (++. 


न 

अुद्ृछा फूल झयने पीरकर राष्ि 

झइसल्य फूल शायन संरिकर राह++ 

रूपिणी सर-सन्दरो 

ष्द्ट र्फ़ क / ट् लिन 

पपणा लुर-पुन्दरा 
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कहने की जावश्यकता नहां (के सन्देशवह! का वह दूल्तरी पंक्ति मे चला 
> ना नम पतली पवन करराशिखपिणी 2 अफनल 2 5क। का 'रूपिणी! पद अनवाद में 
गया हैं लए सेरकरराशिखापेणी! का खूपिणी! पद भी। अनुवाद में 
बया-सब्भव ऐेसा रहीं होने दिया गया पी अंश छहीं कहीं दल 
दपा-पम्भसव एचा नहा दान छुता 5 हैं | ४, कहा कहा पहला पाक्त 
>> ६3 >-> ६१?/5 पद्र जो उसरी पंक्ति में चछा गया से ततोड सकी पर 
का हैं! था (है! पद्‌ जो दूसरी पाक्ते ले चछा गया ६ तो उसकी परया 
सप >+ ऊअय 
नहा का गई 


द्ः 
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कलछासादवादा व्यासकदा-ऊुचतर हू म--- 
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तो 
तर रूखी हू--- 


सत्य रति सुत कास-सह सहगासी 


2 


रति सख्त काम सहंगामिनी-सी सत्य सें 
परन्तु वस्ठुतः व्ूव काम के साथ रति सती चहीं हुईं थी । 

कहीं कहीं अवाचकता दोप भी इल काव्य सें पाया जाता है। 
उद्दाहरण -- 

--चवाहि वाद्धि लइते सत्वरे 
तीक्ष्मतर अठ्ररण नश्वर सद्भगसे 

यहाँ सडद्भगम के लिए नद्बर विशेषण ठीक नहीं जान पड़ता | नश्वर 
का अर्थ होता है--- नाश्वान | किन्तु कवि ने नाशक के अथ में 
उसका प्रयोग किया है । भनुवाद में वह इस तरह बदुल दिया 
गया है-- 
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घुन चुन तीक्ष्ण शार लेने को तुरन्त दी 
जो है प्राणनाशी नाशकारी रणतेन्न में । 
एक जगह कवि ने लिखा है-- 
प्रतारित रोप आमि नारिनू बूझते 
रोप का प्रतारित विशेषण उपयुक्त नहीं । धतारित का अर्थ ऐ चच्चित, 
आर कवि का असिप्राय है बनावटी क्रोध से । इसलिए अनुवाद में 
प्रतारित के स्थान में कृत्रिम कर दिया गया है--- 
समस्त सकी न कोप क्र त्रिम में उसका । 
मेबनाद-वध में गर्सित चाज््य बहुत पाये जाते हैं । एक वाक्य के 
बोच से एक और चाक्‍्य कष्ट, ेना कवि के वर्णन करने का ढं गन्सा 
है। इसलिए उसे बदलना ठीक नहीं समझा गया। उप्तसे एक तरष्ठ 
का कौतृहल ही होता दे | उदाहरण-- 
और किस कुछ्षण में, ( तेरे दुख से दुखी, ) 
छाया था कृशानुशिखा-रूपी जानकी को में । 
इसमें तेरे दुख से दुखी” गर्शित वाक्य है । कद्दते है, वर्णन करने 
ब्था यह ढंग कवि ने अँगरेज़ी से लिया है । 
एक स्थछ पर कवि ने लिया है--- 
कह केसन रेखेलु, 
काइगलिनो जामि, राजा आमार से घने । 
इसमें 'काक्नालिनी जामि! से दूरान्वय ज़रूर हो गया; पर कवि 
के कहने का यह भी एक ढंग है । इसलिये भनुद्याद में भी ऐसा ही 
रकखा गया है। यथा-- 
रक्‍खा कटी, तुमसे 
कैसे में अकिन्वना हैँ, मेरे उस घन को । 
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ऊपर एक स्थाव पर उपमा के अनौचित्य के सम्बन्ध में लिखा जा 








ष्डा ँः 
हुका है। इसी सम्बन्ध में ज्याति-विरुद्धता का एक उदाहरण और 
देखिए--- 
लोदी स्निग्ध कवरी में मोतिय की पंक्ति यो--- 
सेघावली-मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में । 
शरद के बाद सफेद होते हैं ।फ्िन्तु कवि ने काछे केशों से 
उनकी तुलूना कर डाली ह । 
ब्याद्ृतत्व दोष का एक उदाहरण देखिएपु-- 
श्रची हू क्न्या्‌ मं ि रशावदतर सिजारी को्‌ ९ 
छक्का सें प्रविष्ठ जाज हूँगी श्ुजबंल से; 
वेले वर-रत्न छुझे रोकते है, देखेँगी। 
'पहके राघव को सिलारी कहकर फिर मररत्व कहना उपहासा- 
ब्य्द साहस होत छ 


०५ 
रसदोप भी इस काप्य में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है । तीस 


््‌ 

लर्ग में लक्ढा को प्रस्थान करते समय प्मीझा की वीर रसाव्मक उत्तियाँ 
डी सुन्दर है। किन्तु उनसे--- 

मु अधरों में, विष रखती हैं आँख में 

हम; बल है क्या नहीं इन झुजवालों सें ? 

देखें, चलो, राघव की वीरता समर में; 

देखूँगी ज़रा में वह रूप जिसे देखके 

सोही छुआ छपणखा पद्धचटी-चन में । 
यह ब्यछ्गर रस की ऋछक होने से, प्राचीनों के मत से, रसविसाउपरिग्रह 
हो गया है। नवस सम सें, श्मशानयात्रा के समय, घढ़या की पीठ 
एखे हुए प्रमीछा के सारसन और कवच के दिपय सें कदि ने छिखा हैं--- 


प्री 


| 


्् श्| 
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सण्मिय सारसन, कवच सुवर्ण का 

दोनों ६ सनोदहत-्से,--सारसन सोच के, 

हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! कवश्व विचार के, 

उन्नत उरोन युग वे हा ! गिरिखखडू-से ! 
थद अजकाल-रस-ब्यक्षना पहुत बथ्कती है । यदि एक आध प्ावद 
की घात ऐोती तो अबजुवाद में फेरफार किया जा सकता घा; परन्तु कवि' 
वा सारा का सारा आशय बदलने या छोड़ देने का साहस भन्नवादक 
नहीं कर सका । न्‍ 

इसी कारण हर-गौरी का जजुचित आद्भारबर्णन भी वैसा हो रहने 
दिया गया है, अष्टम सर्ग में कामुक-कामुकी प्रेतों का वणन भी अश्लील 
भावापत् छोते हुए भी वेसा ही रहने दिया गया है, नरक-वर्णन जो पहुत 
विस्तृत है, उसमें कार-छाँट नहीं की गई और दूसरे सग में ज्ादम्पा के 
सासने काम का अ्य्क्वाररसात्मक मोहिनी-धर्णन भी पेसा ही रएने दिया 
गया है । सारांश, कवि ने को घात जिस तरह पर्णन की है, उसे उल्लो 
तरह णमुवाद में रहने दिया गया है । 
लक्ष्मी के लिए 'केशव-बासन? और सीता के लिए 'रायव-बाब्डा? 

पदों का प्रयोग कवि ने किया है। अजुवाद में इनकी जगह केशव की 
कामना! और “रास-कासना? कर दिया गया है। छुन्द की गति की रक्षा 
के लिए ही ऐसा किया यया, कहना उचित्र है। जिस कवि के कान इतने 
सद्भीतमय ( शपढ०४७) ) हैं. कि नियम-विरुद्ध, होने पर भी पह' “वरु- 
जार के घदुले 'वारुणी? का निस्सड्लोच प्रयोग करता है, उसके सामने, 
उसीके भयुक्त किये हुए 'केशव-वासनो? औौर 'राघव-वाष्छा! पर्दों के बदले 
“केशव की कामना! और “राम-कामना? के दविपय में भौर कुछ कहना 
श्ृष्टवा के सिवा और क्या हो सकता है १ इस विषय में इतना ही 
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कहना पर्याप्त होगा कि कवि की वासवा? अछुवादक के लिए उपेद- 
णीय नहीं । लट्टा को कवि ने जहाँ 'जगत की वासना? कहा है वहाँ 
छनुवाद में भी उसे (विश्व की वासना” कहा गया हे | 

अनुकान्त ऐोने पर भी मेघताइ-वघ की रचना प्रास-पूर्ण है। वर्णाद्वत्ति 
से कवि में उसे ख़ब ही सजाया है। अचुवाद में भी जहाँ तक हो सका, इस 
धात की चेष्टा की गई है कि अजुवाद क्षी रचना भी बसा हो आासपूण रहे 
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छनन्‍्द के अनरोध से यदि कवि के ही. 5 पक कि *5 
पन्द के अनुराघ से यद काचे के हा मथुक्त केय हुए शब्द न 


५ 


तो उनके घदले ऐसे पर्याय रक्खे गये है जिनसे रचना का सोन्दुय्य न विधइने 
पादे। द्चेपे कवि ने यदि छलट्ष्मी करे 'एण्डरीकाक्वत्तो नियासिनी कक और चह 
दैसा का वैसा अजुवाद के छुन्द्‌ में न आ सका तो उसके धदले “विप्णुवच्नो 
वालिनी! कहकर तीनों वकारादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन 
कारणों से सम्भव हे, अनुवाद की भाषा कुछ किट समझी जाय । साइु 
सूदन ने सेकड़ों नये नये शब्द निस्सज्ञेच अपनी कविता में मथुक्त किये 
हे इस पर चछुलाए के प्रेमियों ने उन्‍हें उन शब्दों की पुदरुऊी।देत 
करने और अपनी भसापा की शब्द-सम्पत्ति बढ़ानेवाला कहकर उसका 
अभिनन्दुन ही किया है । साल्स नहीं, हिन्दी-प्रेसी इस बात को किस 
दृष्टि से देखेंगे। अनुवादक का यही कहना हे कि जो छोग भाषा को 
सरल रखने के ही पक्षपाती हों उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि यह टीका 
महीं, सापान्तर ऐ--और एक काव्य-अन्ध का भाषान्तर । इस कारण 
भजुवादुक को सररूता की अपेक्षा सूछ अन्थ की ओजरस्दिता पर सधिक 
ध्यात रखता पड़ा है। इसीलिए सेघनाद-बध की-- 

बाजिल राचस-बाय, नादिल रफ्तस 
एस अखिद्ध पंक्ति का अनुवाद--- 

रच्तोरण-वाय बजे, रक्षोगण गरजे 





५ ० 


निवेदन : १ 


किया गया है। यह शायद मूछ की णपेक्षा क्लि". समझा जाय | परन्तु 
पाठक इस अनुवाद सें इसले भी कठिन भाषा पार्येंगे। तथापि “कुल 
'मिला कर” अनुवाद की भाषा सूल की सापा से कठिन न होगी । 
जहाँ तक हो सका है, मूछ के भावों की रता करने की कोशिश 
की गई है; परन्तु अज्ञता के कारण अनेक चुटियाँ रह गई होंगो, सम्भव 
है, कहीं कहीं भाव भी भक्ल हो गये हों । परन्तु कज्ञानत: ऐसा नहीं ऐोने 
दिया गया। 
कवि की भाषा की छुटा भौर वर्णन को घटा का भी एफ छोटा- 
सा उदाहरण देखिए--मेघनाद के वध का घदला लेने के किए. रावण 
'निकछता है--- 
' “घाहरिछा रछोरान पुष्पक भारोष्ठी; 
घघेरिल रथचक नि्धेपि, उगरि 
, विस्फुलिज्; तुरक्षम हेपिल उछासे । 
रतनसम्भवा विभा, नयन धघोंधघिया, 
घाय भम्रे, ऊपा यथा, एक चक्र रये 
उदेन आदित्य जबे उदय भचले ! 
नादिल गम्भीरे रक्ष; हेरि रक्तोनाथे ।” 
इसका लनुवाद इस तरद्द किया गया है-- 
.._“धुष्पक में बेठा हुआ रप्तोराज निकला; 
घूमें रथ-घक्र घोर घर्घर-निनाद से, 
डउगल कृशातु-कण; हींसे हय हफ से ।. 
' चोंधा कर आगे चली रत्नसम्भवां विभा, 
ऊपा चलती है यथा आगे उष्णरश्सि के, 
लप उदयाद्वि पर, एकचकरथ में, , 
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होता ए उद्त वह ! देख रघोराज को 
रचोगण गरजा गरीर घीर नादु से ।” 
कहीं कहीं, सुभीते के अचुसार, कोई बात कुछ फेरफार करके भी 
कह दी गई है। परन्तु सूछ का भाव विगड़ने न पावे, इसका ध्याल 
रृबखा गया ऐ। जैसे--- 
“उत्तर करिछा इन्द्र--हे वारीन्द्र सुतते, 
विश्वरमे, ए विछे ओ रॉयगा पा दुखानि 
विधेर जाकाँचा सा गो ! छार अति तुझ्ति 
कृपा करि, कृपादृष्टि कर, कृपासदि, 
घफल जनस तार; कोन पुण्य बले 
छसिऊझ ए सुख दास, कह ता दालेरे ?”' 
एन पंक्तियाँ का भज्ुवादु इस तरह किया गया है-- 
“घोछा तब वासव--हे उश्शिमे, सिन्धुजे, 
लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्हारे पद छाल ये 
लोक-लालसा के लक्ष्य हैं इस त्रिलोकी में | 
छिप्त पे कृपासयि, तुम्दारी कृष्छकोर हों, 
होता है सफल जन्स डलका तनिक सें। 
ऐ माँ, सुख-छाभ यह आाज इस दास दे 
'घाया किस एुण्यबरू से है, कहो, दास से १” 
मूल और जजुवाद में कुछ अन्तर रहने पर भी आशा है, आार्वों में क्टेई 
फनन्‍्तर न ससक्ता जायगा। 
“बड़ साल्यासेव विरुपाक्ष लक्ष्मी रे ।? 
इसका फाब्दार्थ होता है कि--विरूपाक्ष छक्ष्मी को बहुत प्यार फरते हैं। 
परन्तु जदुवादु किया गया है-.- 
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“छक््म्ी पर छाड़ है घड़ा ही विरुपक्ल का।? 
कहीं कहीं दो एक पद अपनी ओर से भी जोड़ दिये गये है। जेसे--- 
“भूल गये भोलानाथ कैसे उसे सहसा !”” 
“लोलानाथ' पदु सूछ का न होने पर भी कवि की वर्णन-शैली के प्रतिकूल- 
नहीं । 
ए कथा सुनिले 
रुपिये लड्वार नाथ पडिव सट्टूदे। 
अनुवाद--- 
रावण सुनेगा, क्‌ छ, होगा, में विपत्ति में 
पड़के न दु्शन तुम्हारे फिर पारऊँगी। 
अनुवाद में दर्शन न पाने की बात जुड़ जाने से भनुवादुक की' 

राय में सरमा के चरित का उत्कर्प साधन,हुआ है। अर्थात्‌ यदि तुस्हारे 
दर्शन करने को मिलते तो में सक्कट की भी परवा न करती । 

नारिबे रजनी, सूढ़, आवरिते तोरे । 
इसका अनुवाद--- 

रात्रि-तम भी तुझे 

ढक न सकेगा भरे, रात्रिब्वर-रोप से। 
कहने की ज़रूरत नहीं कि अनुवाद का “रात्रिघ्वर-रोप से” सूल में नहीं। 
परन्तु उसकी साथ्थकता स्वयं सिद्ध है । जैसे समुद्र के सम्बन्ध में" 
धड़वासि और चन के सम्बन्ध में दवाझ्ि अपेक्षित है उसी प्रकार 
'रात्रि-तम” के लिए 'राजिब्वर रोप” आवश्यक समझ कर जोड़ 
दिया गया। | 

बहुत डरते डरते एक आध जगह कोई कोई शब्द बदल भी दिया 

गया है। जैले--तीसरे सर्ग सें नृम्ुण्डसालिनी के यह कहने पर कि 
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मेवपाई की पतिब्रता पत्नी प्रमीछा छक्का सें प्रवेश करना चाहती है, 
साप या तो दुद्ध करें या साथ छोड़ दें; तब 
“बोले रुनाथ--पुत्तों तुम हे सुभाषिते, 
| श ऑ 
करता अकारण विवाद नहों में कभी |” 
यहाँ सूछ सें 'धुसापिते! के स्थान में 'सुकेशिनी' पद्‌ व्यवहृत हुआ है । 


पक, 
ब् 


पाठक चाई तो 'सुसापिते! के बदके 'धुकेशिदी! हो पढ़ सकते हैं । 


ध्अ 
इसी प्रकार मेघनाद के अद्लों के दिपत्र में कवि की उक्ति ऐ--- 


'पशुपति-त्राल रच पाछपत-उसस स्‍्व 2 
इसका अहुदाद होगा-- 


हल 


०] 


पाछुपत से भी घोर आशुगति ऋच्ध हैं। 
पसदन जब कोई नया पेशय झुर 0 ऊँसी चरण 
सडुसूदन जब कोई नया पराय्राफ़ झछुझू करते है तब किसी चर 
के प्रारम्स से ही करते हैं । चरण के अन्त में ही उसे पूरा भी करते हैं । 
उनके घाद री वादू प्रभ्गति लेखकों ने यह वन्धव भी नहीं रक््ला । 
किसी कप बडे ० पथ व 
आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से सी नया परा छुरू कर देने 
की चाऊ उन्होंने चछा दी है। वहूने के तौर पर इस भजवाद में सी 
दो-चार जगह ऐसा कर दिया गया है। उदाहरण-- 
“जितने घनुधर हैं, सब चतुरक्ष से 
सज्ित हाँ एक सह ! घोर रणरछ्कु में 
थाज यह ज्वाला -यह घोर ज्वाला भूले गा, 
भूल जो सद्०ेगा में !?” 
“सा में हुला शीक्ष हि 
न्दुसि- पी पे हे 
हुन्दुभ-निनाद घोर”-- ( इत्यादि ) 
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नहों तक रावतों के साय फवि की सहातुभूति है चहाँ तक फिर 

भी सहन किया जा सकता है । परन्तु कवि. से कहीं कहीं भगधान 
रामचन्द्र भौर छक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है। यह वात 
वास्तव में बहुत ही खलती है । थोड़े ही हेरफेर से यह दोप दूर किया 
ला सकता था । जैसे तीतरे सर्म में चुमुण्डमालिनी के घके जाने पर 
ओीरामचन्द्र ने विभीषण से यह कहा है--- 

“32 & ४& मित्र, देख इस दूती की 

आकृति में भीत हुआ सन में, विसार के 

तत्दण ही युद्ध॒त्तान ! सूद वह जन है 

छेड़ने चले जो इन सिंहियें! को सेना को; 

देखूँ चलो, में तुम्हारी आद-पुत्न-पत्नी को ।? 
इसके स्थात में यह कहा जा सकता था-- 

+#88 88 ४६8 मित्र, देख इस दूती का 

साहस प्रसन्नता हुई है मुझे मन में; 

निश्चय ही सिंहिनी-सी वीर-नारियाँ हैं ये। 

देखें चलो, में तुम्हारी आद-पुत्र-पत्नी को !? 
अरामकलद्त फिर कहते हैं--- 

“क्ष्य ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन छोक में 

देखा-छुना में ने नहीं ! जागते ही रात का 

क्या सें स्वप्त देखता हूँ? सत्य कहो सुससे 

मित्ररत्तन, जानता नहीं में भेद कुछ भी; 

चब्चल हुआ हूँ सें प्रप्ल यह देख के [7 
कम पंक्तियों के बदले निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी जा सकती थीं--- 

“सचमुच दृश्य यह भद्भुत भपूवे है। 
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मित्र, अबलाएँ अयलाएँ दीखती हैं ये, 
मानों शत सूर्तियों से झरता है म्रकदी ! 
मेरे वीर-मीवन का बढ़ता विनोद है; 
देखता है मानें! वह स्वप्न एक जागता [” 
इसी ध्रकार कुछ कुछ परिवर्तन कर देने से मर्यादापुरुपोत्तम की 
सयांदा की रक्षा की जा सकती थी । परन्तु मान्य मित्रों की राय हुई 
कि परिवततव करने से कवि का प्रकृत परिचय प्राप्त न हो सकेगा। कवि 
दो उसके प्रकृत रूप में ही हिन्दी श्ेमियों के सामने उपस्थित करना 
चाहिए | इस लिए यह प्रयत्न नहीं किया गया। 
पापी राचसों के प्रति कवि का इतना पत्ुपात देखकर जाच 
पड़ता है, छज्ल का राजकवि भी मेघनादु-वध में वर्णित घटनाओं का 
ऐसा ही वणन करता । हम छोगों ने सारतवर्पीय कवियों द्वारा वणित 
“राम-चरित” बहुत पद़ा-छुना हे । राचसो के कवि की कृति भी तो 
हमें देखनी चाहिए ! राममक्तो को इससे विरक्त होने की आवश्यकता 
नहीं । उनके छिएः तो पहले से ही सन्‍्तोष का कारण मौजूद है--- 
“भाव, कइंभाव, भनख, आल्स हू, 
नास जपत सज्छूल दिसि दस हु ।” 
पर्यवसान में एक बात ध्यान में जात्ती है । वह यह कि अनेक 
दोप रहने पर सी मेघवादु-चघ काच्य अपनी विचित्र वर्णनच्छुएं के कारण 
उत्तरोत्तर आदरणीय हो रहा है। इलसे सूचित होता है कि अन्त से 
सर्वेसाधारण गुण के ही पक्षपाती होते हैं । दोपों की ओर उनका भाप 
नहीं होता । दस, अमुवादक के लिए यही एक भरोसे की बात है । 
सघुसूदन के जीवनचरित्त-लेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु, बी. ए., 
मघुनस्यति नामक अन्य के पभगेता श्रीयुत नगेन्द्रनाथ सोम एवं सेघनादू- 
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वध काव्य के उभय टीका कार श्रीयुत दीनानाथ सन्पाऊ, थी. ए. भौर 
श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोडन दास के निकट भनुवादक बहुत ऋणी है। उन्हीं 
के ग्रन्थों की सहायता से यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित दो रही है । 
अतएव भनुुवादुक ही क्यों, समस्त हिन्दीसंसार उनका भाभार स्वीकार 
करेगा । 

निवेदन समाप्त करने के पूर्व अमुवादुक अपनी घुटियों के किए, 
नम्न भाव से, वार वार उमा-प्रार्यी है । 


“-अनुवादक | 


साइकेल सघुसूदनव दत का 


जीवनचरित 
[ लेखक--भ्रीमान्‌ पण्टित म साद नी द्विवेदी ] 


लअभ्नंकपोन्सिपितकी तिसिदातपत्र; 
स्तुत्य: स एवं कविसण्डलचक्रवर्ती । 
यस्येच्चुयेव पुरत: स्ववसुजिददीते 
द्वाव्वाच्यवाचकसय: छत्तनानिवेश: | 
---भ्रीकण्ठचरित । 

( कपाँच---भाकाशगासिनी कीर्ति को, अपने ठपर, छत्र के 
समाच धारण करने वाला वही चक्रवति कवि स्तुति के चोग्य हे, जिसकी 
इच्छा सात्र ही से शब्द भौर अर्थ रूपी लेना, जाप ही आप, तत्काल 
उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है । ) 

चछू भादा के विख्यात घन्धकार पर्चिमचनद्र चद्दोपाध्याथ के 
छिजा ऐ-- 

“क्षवि की कविता को जानने में लाम है; परन्तु कविता की 
छपेज्ञा कवि को जानने से और भी अधिक छाम है। इसमें सस्देह 
नहीं । छविता कवि की कीर्ति है; वह इसारे हाथ ही से है; उसे पढ़ने 
थो छे उसका सम विदित हो जाता हे । परन्तु ानना चाहिए कि 
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जो इस कीर्ति को छोड़ गया ऐ उसने इसे किन गुणों के द्वारा, किस 
प्रकार छोड़ा हे । 

“जिस देश में किसी सुकवि का जन्म होता दे उस देश का 
सौभाग्य है । जिस देश में किसी सुकवि को यश प्राप्त होता है उस 
देश का और भी अधिक सौभाग्य है | जिनका शरीर अब नहीं है, 
यद्य ही उनका पुरस्कार है। जिनका शरीर बना है, जो जीवित हैं, 
उनको थश्ञ कहाँ ? प्रायः देखा जाता है कि जो यश के पात्र होते हैं 
उनको जीते जी यश नहीं मिलता । जो यश के पात्र नहीं होते, चही' 
ज्वते जी यशस्वरी होते है। साक्रो टिस, कोपनिकस, यलीलिओ, दास्ते 
इत्यादि को प्षीवित दुक्ा में कितना क्लेश उठाना पड़ा | थे यशस्वी 
हुए; परन्तु कह ? मरने के अनन्तर !” 

वक्षिम धावू की उक्ति से हम सहमत हैं. । मनुष्य के गुणों का 
विकाश आय; सरने के अनन्तर ही होता है । जीवित दशा में हैर्प्या, 
ह्वेप और मत्सर आदि के कारण भरुप्य औरों के ग्रुण बहुधा नहीं 
प्रकाशित होने देते । परन्तु मरने के अनन्तर रागद्वेष अथवा सत्सर 
करना थे छोड़ देते हैं. | इसीलिए मरणोत्तर ही प्रायः मनुष्यों की 
कीर्ति फेछती है। यदि जीते ही कोई यशस्व्री हो तो उसे विशेष' 
भाग्यशाली समझना चाहिए । जीवित दुशा में किसी के गुणों पर लछुब्ध' 
होकर उसका सम्मान लिस॑ देश सें होता है उस देश की गिनती उदार 
और उन्नत देशों में को जाती है । जानन्द्‌ का विषय है कि सधुसूदन 
दत्त के सस्वन्ध में ये दोनों, बातें पाई जाती हैं | उनकी जीवित दशा 
ही में उनके देशवासियों ने उनका बहत-कुछ आदर करके अपनी 
गुणप्राहकता दिखाई । और मरने पर तो उनका जितना भादर हुभाः 
उतना जाज तक भौर किसी वहु-कवि का नहीं छुआ-। 
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मछुसूदन घाल्यावस्था ही से कविता करने छगे थे । परन्तु, उस 
समय, वे जँगरेज़ी में कविता करते थे; घंगछा सें नहीं | वे छड़कपण ही 
से विछास-प्रिय और श्थक्वारिक काव्यों के प्रेसी थे। भेंगरेज्ञी कवि घाइरन 
की कविता उनको घहुत पसन्द थी। उसका जीवनचरित भी वे घड़े 
प्रेस से पाठ करते थे। उनका स्वभाव भी घाइरन ही का-सा उच्छृूहुछ 
था। स्वभाव सें वब्पि वे बाइरन से लमता रखते थे, तथापि बैँगला 
काव्य में उन्होंने मिल्टय को आदर्श साना है। अगरेज़ लोग मिल्टन को 
जिम दृष्टि से देखते हैं, वक्गाडी भी सछुसूदन को उसी दृष्टि से देखते हैं । 
सघुसूदन के “सेघनादु-चध” को तुल्ता मिल्टन के “पाराडइज़ दास्ट” 
से की जाती है। 

मघुसूदन के समय तक वबेंगछा में अमित्राक्षर छुन्द घहीं लिखे 
जाते थे। हमारे दोहा, चौपाई, छुप्पप जौर घनाचरी जादि के समाय 


किये जाते थे । छोगों' का यह अनुमान था कि बंगला से असितम्राहर 
इुन्द हो ही नहीं सकते। इस वात को साइकेरू ने निम छ सिद्ध कर 
'दिया। वे कहते थे कि बेंगला भाषा संरक्षत से उत्पन्न हुई है, अतएद 
संस्कृत में यदि इतने सरत भोर हृदयग्राही अमित्राक्षर छुन्द लिखे ऊझाते 
हैं तो बैंगला में सी वे अवश्य लिखे जा सकते हैं। इसको उन्होंने सेघ- 
नाद-चध लिख कर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार के छुन्दों से इस ' 


अपूर्त घीर रसात्मक काव्य को लिख कर सघुसू दन ने वंग भाषा छे 


काव्यजगव में एक नये युग का आविभाव कर दिया। तब ऊँ छोग 
उनका अनुकरण करने छगे और आज तक बंगला में अनेक अमित्राकर 


छुन्द्ोवद्ध काव्य हो गये। जब इस. प्रकार के छुन्द्‌ बंगला में छिछ्ले छा 
पकते हैं, भौर बढ़ी योग्यता से लिखे जा सकते हैं, तव उनका डिन्दी सें 


नीवन'चरित ह। 


सभी लिखा जाना सम्भव ऐै। लिखने वाठा अच्छा और योग्य छोना 
व्वाहिए । अमिन्नाच्र लिखने में किसी विशेष नियस के पान करने की 
व्यावश्यकता नहीं होती । इन छुन्दों में भी यति अर्थात्‌ विराम के जनु- 
सार ही पद-विन्यास होता है | चर्णस्थान और मात्राएँ भी नियत होती 
हैं। भेद केवल इतना ही होता है कि पादान्त में जनुप्रास नहीं जाता । 
-बैंगला में पयार आदि सिन्नाक्षर छुन्दों के भन्त में शब्दों का जैसा मेल 
होता है, वेसा अमित्राक्षर छन्दों में नहीं होता । एक बात और यह है 
“कि मिन्नाक्षर छुन्दों में जब जिस छुन्द का आएम्स होता ऐ तब उसमें 
अन्त तक समसंख्यक सात्राओं के अनुसार, सब कहीं, एक ही प्रा विराम 
रहता है। परन्तु सधुसूदन के जमित्रारर इन्दों में यह घात नहीं है। 
“वहाँ सब छुन्दें' का भद्ग हो कर सब के यति विपयक नियस यथेच्छु स्थान 
में रक्ष्खे गये हैं--प्रति के स्थानों की एकता नहीं है। किसी पंक्ति में 
"प्यार छुन्द्‌ के अलुसार आठ और चौदृह सात्राओं के अनन्तर यति है 
और किसी में जिपदी छुन्द्‌ के जनुसार छु: जौर आठ मात्राओं के भननन्‍्तर 
-यति है | इत्यादि | 
मइुसूदव दत्त की खत्यु के २० व पीछे धादू योगेन्द्रनाव 
नचपु, घी. एु. ने उनका जीवनचरित बंगला में लिख कर १८९४ 
'इसवी में प्रकाशित किया । उस समय तक साइकेल का इतना नाम 
'हो गया था और उनके अन्यों का इतता अधिक आदर होने छगा था 
करे एक ही वर्ष में इस जीवतचरित की १००० प्रतियाँ बिक गईं । 
-अतणुव दूसरी आद्वत्ति निकालनी पड़ी । यह भाद्भत्ि ३८९७५ ई० में 
निकली । इस समय यही हमारे पास है। शायद शीघ्र ही एक और आइद्वत्ति 
“निकलने वाढी है । यह कोई ७५०० प्रष्ट की पुस्तक है। इस पुस्तक की 
बिक्री का विचार करके बंगला भाषा के पढ़ने वालों का विधाजराग और 


रू 
हि सेघनाद-वघ 


उनकी सघुसू दूव पर मीति का अज्ुमान करना चाहिये ६४। इसी पुस्तक 
की सहायता से हम सघुसूदन का संक्षिप्त जीवनचरित लिखना आरस्म 
व्र्दे है 

घह्लाछ में एक यशोहरर ( जेसोर ) नामक ज़िला है।इस ज़िले 
के अन्तर्गत कपोताज् नदी के किनारे सागरदाँड़ी चासक एक गाँव है । 
यही गाँव मधुसूदत की जन्सभूमि है। उनके पिता का नास राजवारायण 
दत्त था। वे जाति के कायस्थ थे। राजनारायण दत्त करके में एक 
प्रसिद्ध वकीछ थे। वे घन भौर जन इत्यादि सब वस्तुओं से सम्पन्न थे । 
उन्होंने चार घिवाह किये थे । उनकी पहली पत्नी के जीते ही उन्होंने 
तीन घार और विवाह किया था । यह कोई आश्रय्य की बात नहीं । 
घहु विवाह की रीति बहुगल में भ्रचीन समय से चली आई है। अब तक 
छुलीन गृहस्थ दो दो, चार चार विवाह करते है। इस कुरीति के विपय में 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने एक बड़ी-सी पुस्तक लिख डाली है । 
सघुसूदव राजनारायण दत्त की पहली स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए । उदकी 
साता का नाम जाह्ववीदासी था। वे खुलनियों ज़िले के कटि-पाड़ा 
निवासी बाबू गौरीचरण घोष की कन्या थीं । यह घोष घराना भी 
दुत्त घराने के समान सम्पन्न और सम्माननीय थय | सथुसूदुन की साता 
जाह्नवी पद़ी लिखी थीं । उनके गर्भ से, १८२४ ईसवी की २५८ वीं 
जनवरी को सघुस्‌ दव ने जन्स लिया। 

मछुसूदन के पिता राजवारावण दत्त चार भाई थे । राजनारायण 





8४४ धोड़े दिन हुए हैं. कि माइक्रेऊ सघुसू दन दत्त के विपय में 
सघुस्दृति चास का बंगला में और भी एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। 
यह कोई ९०० पृष्ठा में समाप्त हुआ है। 


जीवनचरित - ४६५ 


सब भाइयों में छोटे थे । मथुसूदन के पीछे दो भाई और हुए; परन्तु 
वे पाँच व्र्प के भीतर ही सर गये। उनके और कोई 'घहन-भाई नहीं 
हुए । जिस समय मधुसूदन का जन्म हुआ, उस समय दत्त-वंश विशेष 
सौसाग्यशाली था । चार भाईयों में सब से छोटे राजनारायण के 
मधुसूदन ही एक पुत्र थे। अतएव घड़े ही छाड-प्यार से इनका पालना * 
होता था। जो छुछु ये कहते थे वही होता धा और जो कुछ ये माँगतते 
थे यही मिलता था । यदि ये कोई घुरा काम भी करते अथवा करना - 
घादते थे तो भी कोई कुड् न कहता था। मधुसूदन की उच्छूहुलूता ' 
का आरम्भ यहीं से---उनकी शैशवावरथा ही से--हुआ। 

मधुसूद्न सात वर्ष के थे जब उनके पिता ने कलकत्ते की: 
सदर-दीवानी अदालत में वकालत करना आरम्भ किया । मधुसूदन ने 
सहदयता और चुद्धिमत्ता आदिक ग्रुण अपने पिता की प्रकृति से और: 
घरलता, उद्ारता, प्रेमपरायणता आदि अपनी साता की अक्ति से: 
सौखे । उनके माता-पिता बड़े दानशील थे । दुःखित और दरिद्वियों के- 
लिए थे सदा सुक्त-हस्त रहते थे । यह गुण उनसे उनके पुत्र ने भी: 
छीजा । सधुसूदन जब कभी, किसी को, कुछ देते थे तथ गिन कर न: 
देते थे । हाथ में जितने रुपये-पेसे आ जाते, उतने सब, बिना गिने,. 
थे दे डाछते थे। 

र्जनारायण बादू सछुसूदन को अपने साथ कछकत्ते नहीं ले 
गये । उन्हें थे घर ही पर छोड़ गये । वहाँ, अथांत सागरदौंडी की“ 
ग्राम-पाठ्शाछा में सधुसूदन बड़े प्रेम से पढ़ने छगे | धनियों' के छड़के 
प्रायः पढ़ने-लिखने सें सतत नहीं छगातते; परन्तु मधुसूदन में- यह घात - 
न थी । चे- बड़े परिश्रम, बढ़े भेम और घड़े सनोयोग से विद्याध्ययन करते. 
थे। उनकी माता ने विवाद के ,अनन्तर लिखना-पढ़ना सीखा था। - 


दे 


३४ सेघनादु-वघा 


वे दृशछा :में- रामायण कौर महाभारत” प्रेम से पढ़ा : करती थीं? और 
अच्छे.अच्छे स्थल को. कण्ठ कर लेती थीं। मधुसूदन जब बंगला पढ़े 
लेने लगे तब-वे उनसे भी इन पुस्तकों को -पढ़वार्ती और उत्तम उत्तम :- 
स्थलों की-कविता को-कण्ठ करवाती थीं । मधुसूदन की काव्यप्रिय्ती 
का यहीं से-सू त्रपात हुआ. समझवा चाहिए । उनमें काव्य की वासनोः! 
को उत्तेजित करने :का सूल कारण उनकी माता ही हैं । क्रम क्रम से 
सधुसूदन का प्रेम इन पुस्तकों पर बढ़ने छगा । वह यहाँ तक बढ़ा कि: 
जब'वे संस्कृत, फारसी, छेटिन, झीक, अँगरेज़ी, फ्ॉच जमेन औरं/”' 
इटालियन आदि भाषाओं में बहुत कुछ प्रवीण हो गये, तब भी उन्होंने 7 
रामायण और सहासारत का पढ़ना न छोड़ा । जब वे क्रिश्चियन हो गये 
ओर उन्होंने सब्र प्रकार अगरेज्ञी चेश-भूपा स्वीकार कर डी तब, उनके * 
मदरास से छोट जाने पर, एक वार उनके एक मित्र ने उनको काशिदास 
कृत बंगला सहामारत पढ़ते देखा । यह देख कर उसने'सधुसूदन से 
च्यक्ष्य पूरक कहा---““यह क्या ? साहब छोगों के हाथ-में महाभारत ??” ' 
मधुसूदन ने हँसकर उत्तर दिया--“साहब हैं,इसलिए क्या किताबें: 
भी न पढ़ने दोगे ? रामायण और महाभारत हमको इतने पसन्द हैं कि! 
उनको बिना पढ़े हमसे रहा दी नहीं जाता 37 

सधुसूदन के गाँव में जो पाठशारूा धी, उसके जो अध्यापक थे दें 
मी कविता-प्रेसी थे । उनको फ्रारसी की कविता. में अच्छा अभ्यास था । 
ये फारसी की अच्छी अच्छी कविताएँ'अपने विद्याथियों से कण्ठ कराकर: 
सुनते थे। मघुसूदन- ने फारसी की अनेक कविताएँ-कण्ठ की थीं ।* डनके”।: 
क्ाव्प्राजुराग का एक यहःभी-कारण है।. 

मघुसूदन की जन्मभूमि-के प्राकृतिकसखोंदय!ने भी ठेनकी कोव्यो+ ' 7 
जुराग-यढ़ाया आग हरे झरे-खेत; सुन्दर कपोतांद नदी और नकेसरगगिक खोंदुय! 


च्ट्जे 


हा 
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मिमी लिलज 


सिसिलेन ० 


... _छवीनचरित .. . .. है 
3.38 «कह हि मय 
ने उनके हृदय के कवित्व घीज को पछवित करने में स्टायता पहुँचाई 
थी। सृष्टि सौन्दर्य की भाँति उनकी सद्भीत प्रियता ने भी उनके हंदय पर 
अपना यथे-)्ठ भ्रसाव ढाछा था| दर्गा-पूजा के जवसरापर उनके यहाँ सेब 
गांनांन्वजाना हुआ करता था। उसे सुन कर वे घहुधा गद्गद दो 
जाते थे । 
जब मधुसूदन कोई ३२०१४ वर्ष के हुए, तव उनके पिता उन्हें 
कछकते ले गये । चहाँ खिदिरपुर में उन्होंने एक अच्छा सकान बनवाया 
था  केलकते में मधुसूदन पिता के पास रहने छगे । पहले कुछ दिन 
जिदिरिपुर की किसी पाठ्शांछां में उन्होंने पढ़ा; फिर १८३७ ईसवी में 
उन्होंने हिन्दू कॉलेज में प्रवेश किया। इस कॉलेज में वे ३८४२ ईसवी 
तक रहे । जिस समय्र उन्होंने इसे छोड़ा, उस समय उनको अँगरेज़ी में . 
इतनी च्युत्पत्ति होगई- थी जितनी घी. एं. परीज्षा में पास हुए घिद्यार्थी | 
को होती है। कँगरेज्ञी-साहित्य में तो उन्होंने बी. ए. छास के विंधार्थों 
से भी बहुत जधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । ६ चर में वर्णमाल से ले- 
करः वी. एःतक की शिक्षा प्राप्त कर लेना कोई साधारणं घात नहीं है। 
आज कल दे चप अंगरेज्ी पढ़ कर लड़कों को बहुधा एक शुद्ध वाक्य 
भी अँगरेज़ी में लिखना नेहीं' आता | इंन छु; वर्षो में मधुंसूदन ने अंप्रने 
से अधिक: अवस्था वाले और ऊँची छकासों में पंद्ने वाले विद्या धियों को 


. भी:जतिक्रस करके प्रशंसा और उसके साथ ही छात्रवृत्ति भी पांह।'' 


कालेज/में' अनेक ग्रंन्य “पढ़ने के लिए उनके जैसा नांम था वैसा हों" 
उत्तम जगरेज़ी ' छिखने के! लिए सी उनके नाम था। उनेके अंरावर 
अच्छी अंगरेज्ञी और फोई ढंड़को नंदी लिखे सर्केता था। वेर्पहले गणित 
में भ्वीण ने थें। उसको गणित अच्छी न लगता थी] इस लिए उनको 
गणित-द्ाखत्र के अध्यापक समय समप पर, गणित में परिश्रम करनेके 


घव६्‌ मेघनाद-चच 


लिए उपदेश दिया करते थे। एक वार उनके सहपादियों सें न्‍्यूटल 


जौर शेक्सपियर के सम्बन्ध में चाद-विवाद होने छगा; और लोगों ने . 


न्‍्यूटन का पक्ष छिया, परन्तु काव्य-प्रेमी मछुसूदन ने शेक्सपियर दी को 
श्रेष्ठठा दी । उन्होंने कहा कि--इच्छा करने से शेक्सपियर न्यूटन हो 


थे [3 न 
सकता है; परन्तु न्‍्यूटन शेक््सपियर नहीं हो सकता ।” उस दिन से चे - 
गणित में परिश्रम करने छंगे और थोड़े ही दिनों में गणित के अध्यापक, 


के दिये हुए एक महा कठिन प्रश्न का उत्तर, जिले कास में और कोई 
लड़का न दे सका, देकर अपने कथन को यह कह कर पुष्ठ किया कि 
“क्यों, चेष्टा करने से शेक्सपियर न्‍्यूटन हो सकता है अथवा नहीं ?” 
मधु सूदन अपने पिता के अकेले पुत्र थे । घर में अठुरू सम्पत्ति 
घी। भतएवं लड़कपन ही से उनको व्ययशीरूता के दोष ने घेर लिया । 
जैसे जैसे वे तरुण होने छंगे बसे ही वैसे उनको वेप-सृपा बनाने, जच्छे- 
चर कपडे 
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अच्छे कपड़े पहनने, अखाद्य खाने और अपेय पीने की अभि छापाने अपने . 


अधीन कर छिय्रां। वे मनमानी करने छूगे । अपने सहपादियों के साथ छे 
मांस-सदिरा का स्वाद लेने रंगे; एक एक मोहर देकर अगरेज़ी भाइयों 
से बाल कटाने छगे और अपरिपक्क अवस्था ही में गोरा भारियों के प्रेम 


की अभिलापा करने छगे। अंगरेज़ी कवि छार्ड बाइरन के समान छुवा . 


होते ही अतृप्त प्रेसमपिपासा के साथ भोगासक्ति और रूप-लालूसा नें 
मधुसूदन को ग्रास कर छिया । उस समय हिन्दू-कॉलेज के विद्यार्थी 
शराब और कवाब को सम्यता सें गिनते थे । इस आचरण के लिए. उनके 
अध्यापक भी बहुत कुछ उत्तरदाता थे। कॉलेज के अध्यापकों में डिरोज़िओ 


भौर रिचार्ड्सव साहब आदि अध्यापक यथपि विद्या और बुद्धि में असा- . 


घारण थे, तथापि नीतिपरायण न थे । उनकी दुर्नोति, उनकी डच्छूछुछत्ता 
झौर उनकी संयमहीन बृत्ति का बहुत कुछ मभाव उनके छूत्रों पर पढ़ा । 


ग 


घछीवनचरित १७ 
मधुसूदन को जो कष्ट पीछे से भोगने पड़े, उनका भक्कर कलिज ही से 
उनके हृदय में उगने छगा धा । स्वभाव ही से थे तरल-हृदय और 
प्रेमपिपास्‌ थे । वाइरव की उन्मादकारिणी स्य्छ्ञारिक कविता ने, जिसे थे 
घढ़े आग्रह और भादर से पाठ करते थे, उनके मस्तक को जौर भी 
घूर्णित कर दिया । घाहरन के जीवनचरित को पढ़ पढ़ कर मधुसूदन ने 
सुनीति जीर॒मिताचार की ओर पाठशाला ही से अवज्ञा करना सीख 
लय । 

सागरदाँड़ी में काशीदास और क्नत्तिवास को पढ़ने, ग्राम-पाठशाला, 
में फारसी के अनेक शेरों' को कण्ठ करने और हिन्दू-कॉलेज में रहने के 
संमय घाइरव आदि जैंगरेज्ञी कपियों की कविता का आास्वादन करने से 
मघुसूदन को कविता लिखने की स्फूर्ति होने लगी। * 
घहुत ही थोड़ी अवस्था में उन्होंने कविता लिखना भारम्भ किया, 
परन्तु अँगरेज़ी में; बंगला में नहीं । अपने सहपादी छड़कों के साथ 
बातचीत करने के समय भी वे कविता में घोलने छंगे, पत्र भी कविता में, 
कभी कसी, लिखने लगे; और घाइहरच का अनुकरण करके अनेक छोटी 
छोटो श्य्वारिक कविताएँ भी वे छिखने छगे । कॉलेज में छनके एक परम 
मित्र थे; उनका नाम था गौरदास चेशाख | उन्तको अपनी कविताएँ 
मघुसूदुन प्राय: भेंट करते थे । उनसे फोई किताव माँगते अथवा उनको 
कोई किताब छौटाते समय जो थे पत्र लिखते थे थे भी कभी कभी वे पथ 
दी में लिखते थे । एक ससुना छीजिए ,--- 
(0प्रा: 850088 7086 $86 77 ४०788 
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इस जेंगरेज्ञी पथ के नीचे भछुसूदन अपने को अपने हो हाथ से 
कवि? लिखते हैं | इससे यह सिद्ध है कि वाल्यावस्था ही से उनको यह 
धारणा हो गई धी कि वे कवि हैं। उनकी अँगरेज़ी शयछूगरिक कविता का 
भी एक उदाहरण पाठकों के मनोविनोदार्थ हम यहाँ पर देते हैं;--- 
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युवावस्था में प्रवेश करने वाले १७ चप के नवयुवक्र की यद्द 
अड्रारिक कविता है। इसे मधुसूदन ने “एक भरविन्द्छोचनी” को 
उद्देश्य करके लिखा है। इसी छोटी अवस्था में थे उस समय के जँगरेज़ी 
समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएँ प्रकाशित कराते थे । 
यहाँ तक कि विछायत की पत्रिकाओं तक में छुपने के लिए ये. कविता 
भेजते थे । इस उत्साद्द को तो देखिए; इस योग्यता को तो देखिए; जँग- 
रेज्ी में कविता करने की इस प्रवीणता को तो देखिए । हिन्दू-कॉलिज 
की छात्रावस्था से सधुसूदन ने रून्दन की एक प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक 
को कुछ कविताएँ, छुपने के लिए, भेजी थीं । भेजते समय पम्पादक को 
जो पत्र उन्होंने रिखा था वह पढ़ने योग्य है। अतएवं हम उसे यहाँ 
पर उद्छत करते हैं । वह इस प्रकार है--- 
प0 
७ पात॥0० णी 26७70०ए२2४ +प००श कार, 
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मधुसूदन की अँगकेज्ञी में अशुद्धियाँ हों; उतकी कविता निर्दोप न 
हो, परन्तु यह सभी स्वीकार करेंगे कि १८ वर्ष के नवयुवक के 
लिए अेगरेक्षी में इतनी पारदर्शिसा होना आश्रवय्य की बात है। आज 
कुछ इछाहाबाद के विश्वविद्याक्य की सर्वोच्च परीक्षा पास करने वालों को 
सी, घहुत प्रयत्व करने पर सी, और कवित्व शक्ति का बीज उनके हृदय 
में / विद्यमाद होने पर भी,“ शायद ही संघुसूदन ' की ऐसी अँगरेज़ी 


सीचनचरित २१ 


कविता छिखना आये | जप से मछुसूदन ने पाठशाला में प्रवेश किया 
तव से अन्त तक उन्होंने घहुत ही मनोयोग से विद्याध्ययन किया । 
उनकी बुद्धि जौर घारणाशक्ति विलत्वण थी। उनको अपने सहपा्ियों 
का उत्कप कसी सहन न होता था । छप्स में थे सब से णच्छे रहने 
का यत्न करते थे और उनका स्थान प्रायः सदेव ही ऊँचा रहता था । 
कॉलेज की एस्तकों के सिवा वे बाहर की पुस्तक भी पढ़ते थे; कविता 
भी करते थे; लेख भी लिखते थे; और साथ ही अपनी विलासपियता के 
लिए भी समय निकाल लेते थे। ये सब घातें उनकी असाधारण प्रतिभा 
और असाधारण बुद्धि का परिचय देतो हैं । 

कबित्वशक्ति मनुष्य के लिए अति दुलभ गुण हैँ । कढ़िन परिश्रम 
अथवा देवालुग्रह के बिना वह प्राप्त नहीं होती । किन्तु प्रकृति ने यह 
दुलेभ शक्ति मथुसूदन का मुक्तहस्त होकर दी थी। वे जिस समय जो 
भाषा पढ़ते थे, उस समय उससमें, धोड़े ही परिश्रम से, थे कविता कर 
लेते थे । उनको इस घात का विश्वास घा कि वे यदि विकायत जायें तो 
वे अँगरेज़ी भाषा के भहा कवि हुए बिना न रहें । यह बात उन्होंने अपने 
मित्र गोरदास को एक चार लिखों भी थी; यधा--- 
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उनकी इच्छा थी कि गौरदास बाबू, उनका जीवनचरित ' लिखें; 
परंन्तु इस इच्छा को :एुक दूसरे ही सज्जन ने, उनके मरने के २० वर्ष पीछे, 
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दूण किया | इगलड जाने की उन्हें रडकपन ही से असिलापा :ी । 
यह जमिलापा सफर भी हुई; परन्तु वहाँ ज्ञाने से उनको महाक॒त्रि छाए 
पद नहीं सिला । इसी देश में रह कर उनको महाक़वि की पदनी 
सिली--यह पदची अंगरेज्ी कविता के कारण नहीं, फ़िन्त प्रेंगला 
कविता के कारण मिली | विदेशी भाषा से कविता करके महाकत्नि 
होने की अपेक्षा साठृभापा ही में इस जगन्मान्य पद॒वी का पाना विशेष 
सादर और प्रतिष्ठा की घात है ] 

१८४३ ईसवी के आरस्म में, मधुसूदव के जीवन में एक ऐसी 
घटना हुईं जिसके कारण उनको, पीछे से, अनेक आपदाएं भोगनी 
पड़ी । जिस समय वे हिन्दू-कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उनके 
माता-पिता ने उनका विवाह करना स्थिर किया । उनके लिये जो कन्या 
निश्चय हुई वह वहुत सुस्वरूप और ग्रुणवत्ती थी | वह एक धनसम्पन्न 
ज़मींदार की कन्या धी। यह घात जब मधुसूदन को विदित हुई तब 
उन्होंने अपनी माता से साफ कह दिया के वे विवाह न करेंगे; परन्तु 
उनकी घात पर किसी ने ध्यान न दिया । उनके पिता राजनारायण ने 
समझा, छड़के ऐसा कहा ही करते हैं । जब विवाद के कोई २०-२२ 
दिन रह गये, तव मधुसूदन ने एक बड़ा ही अनुचित काम करना 
विचारा । उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की दीज्ा लेने का सटझ्ठल्प इद किया । 
यह करके उन्होंने अपने मित्र गोरदास बाबू को छिखा--- 

“दावा ने हमारा विवाह एक काले पहाड़ के साथ करना स्थिर 
किया है; परन्तु हम किसी प्रकार,विवाह, न करेंगे । हस. ऐसा काम, 
करेंगे जिसमें बाधा को चिरकारू दुःखित होना पड़ेगा ।? इसी समग्र 

पर्धातू २७ नवस्त्रर १८४२ की जाधी रात, को खिद्दिपुर ले. उन्होंने 
गौरदास बाबू को एक जोर, पत्र मँग्रेजी में, लिखा, बि्नमें: उत्दोंक्ि- 
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अपने हंँगरल्लेंड जाने का भी सट्ठद्प धढ़ी श्दता से रिपर किया; 
यधा--- 
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“सूर्य चाहे उदय होना भूल जायें; परन्तु इस देश को छोड़ने की 
इच्छा हमारे हृदय से अस्त नहीं हो सकती। घ्ष, दो वर्ष में या तो 
हम इंनड ही में होंगे या कहीं भी नहोंगे।? मधुसूदन ने इस' 
दृढ़ सडूदप को पूरए “किया; परन्तु चप-दो वर्ष में नहीं; कई वर्षों में । 

मघुसूदन को विछायत जाने और एक गौराहू रसमणो का पाणि- 
अहण करने की प्रबछ हृष्छा थी । क्रिश्वियन होने से उन्होंने इस इच्छा 
का पूर्ण होना सहज समझा । इस लिए अपनी परम स्वेहवती साता 
और पुत्रवत्सल पिता का घर सहसा परित्याग करके ! उन्होंने क्रिश्चियन 
धर्मोपदेशर्का का आश्रय लिंया- उन्होंने मछुसूदून को कुछ दिन फोट- 
बिलियम के किले में घन्द रक्खा, जिसमें उनसे घातचीत 'करके कोई 
उनको उनके संझल्प से विचलित- न कर दे | सब बातें 'यथास्पित हो 
जाने पर, १८४३ ईसवी की “९ वीं फोश्नुअरी को उन्होंने, अपने अविचार 
की“पराकाष्ठा करके; क्रिश्वियन घर की:दीचा ले ली १ उस समय से वे 
भधुसूदन दत्त 'के माइकेलं 'मघुसूदन दत्त हुए। दीधा लेते समय उन्होंने 
अपना,डी रचा“ हुआर्यड पदल्‍गाया-ल्ा प टक्षा एिएए फुट 
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यह कविता यथार्थ ही धामिक भावाँ से पूर्ण है । परन्तु हृदय 
का जो उच्छृवास उन्होंने इसमें निकाला है, वही उच्छूवास यदि उनमें 
स्थायी षना रहता तो क्‍या ही अच्छा होता । उनकी यह धम्संमीस्ता 
और ईशदरमीति केवल घणिक थी । 
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क्रिश्चियन होने के अनन्तर मधुसूदन ने विशप्स कॉलेज में प्रदेश 
किया । वहाँ वे कोई ४ वर्ष तक रहे | इन चार वर्षो सें उन्होंने भापा- 
शिक्षा और कवितानुशीलन में अधिक्र उन्नति छाभ की । परन्तु उनकी 
विद्या और घुद्धि की उन्नति के साथ साथ उनकी उच्छूड्लछता भी वहाँ. 
बढ़ती गई । हम यह नहीं कह सकते कि क्रिश्वियन होने हो से उनमें 
हगुणों की अधिकता होगई और इसी लिए. उनको आगे अनेक आप- 
दाएँ भोग करनी पढ़ीं । किसी घेस की हम निन्‍्दा नहीं करते । बात 
यह है कि मधुसूदन के समान तरल-मति, अपरिणासदर्शी और जसंयत 
त्ित्त मनुष्य चाहे जिस समाज में रहे ओर चाहे जिस धर्स से सम्बन्ध 
रक्‍खे, वह कभी शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाह न कर सकेगा । 
मधुसूदन के क्रिश्चियन होने से उनके माता-पित को अनन्त 
हुआ। उनकी भाता तो जीते ही मखतक-सी हो गई। उसमे 
पान तक बन्द कर दिया । इस लिए राजनारायण बाबू मधुसूदन 
को कभी कभी अपने घर बुछाने रंगे । देख कर उनकी माता को 
कुछ शान्ति मिलमे छगी और वह किसी भाँति अन्न-जल अहण करके 
अपने दिन काटने छगी । मघुसूदन के 'धमच्युत होने पर भी उनके 
माता-पिता थे उनको धन की सहायता से मुंह नहीं मोड़ा । थे उन्हें 
यथेच्छु धन देते रहे और उसे मछुसूदन पानी के समान उड़ाते रहे । 
कभी कभी घर आने पर मघुसुदन और उनके पिता से घर्ससम्बन्धी वादु- 
विवाद भी होता था । इस विवाद में मघुसूदव अनुचित और कह्दक्तिपूर्ण 
उत्तर देकर पिता को कभी कभी दु:खित करते थे । इंस कारण सन्तप्त 
होकर पिता ने धव से उनकी सहायता करना बन्द कर दिया। बिना 
पैसे के सथुसूदन की दुर्दशा होने छगी। उनके इृष्ट मित्र, अध्यापक और 
धर्माध्यक्ष, कोई भी उनके दुःखों को दूर न कर सके। कलछकत्ते में उनको 
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झप कहीं भन्‍्धकार दिखलाई देने छगा । उनके मच की कोई जसिल्‍ापा ; 
भी पूरी न हुईं। न वे विछायत ही जा सके और जिस अँगरेज़ रसणी 
एर वे लुब्ध थे न वही उनको मिली । सब ओर से उनको निराशा ने 
ञ घेरा । ९, 2 
सघुसूदत के साथ विशप्स कॉलेज में मदरास के भी कई विद्यार्थी 
पढ़ते थे । उनकी सलाह से उन्होंने सदरास जाना निश्चय किया -। 
कलछकत्ता छोड़ जाने ही में उन्होंने अपना कल्याण समझता । 
अत्तए॒व १८४८ ईसवी में उन्होंने सदरास के लिए प्रस्थान किया । 
वहाँ जाकर धनाभावर दे कारण उनको अपने नृतन धर्स के अवरम्बियों' 
से सहायता के लिए प्रार्थना करनी पड़ी । उन्हाँने उनकी 
सहायता की । साता-पिता-हीन, दरिद्र, क्रिश्चियन छड़कों के लिए 
चहाँ एक पाठ्शाल्‍्ू थी, उससे सधुसूदन शिक्षक नियत किये गये। 
इस प्रकार धनासाव सस्बन्धों उनका छेश कुछ कुछ दूर हो गण । 

जब मधुसूदन हिन्दू-कॉलेज में थे तभी से उनको कविता कछिखने 
और समाचार पत्रों में उसे छुपाने का अनुराग धा। सदरास में यह ' 
अनुराग और भी बढ़ा । चेहाँ के मसिद्ध मसतिद्ध पत्र और पत्रिकाओं में. - 
उनकी कविताएँ प्रकाशित होने छगीं। इस निमितच् समाचार पत्रों वाले - 
उनकी सहायता भी करने रंगे । सदरास ही से सघुसूदन की गिनती 
अन्यकारों में हुईं । उनकी दो अँगरेज़ी कविताएँ, जो पहले समाचार पत्रों 
में छपी थीं, यहीं पहले पहल पुस्तकाकार प्रकाशित हुई । इनमें से एक 
का नास “कैपटिव लेडी” ( (2998%98 7,७09 ) और दूसरी का « 
“पविज्वन्स आफ दि पास्ट? ( जर०08 ०ीं 69०-72980 3 है।- इन + 
पुस्तकों के प्रकाशित होने पर सधुसूदव की :गिवती,ेंगरेज्णी कवियों: सें:- ५ 
होने छूगी । केवछ सद्रास ही में नहीं, किन्तु पिछायत तक के विद्वानों 
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ले उनकी कविंता की भशंसों की । परन्तु कछकत्ते के किसी किसी 
समाचारपत्र ने उनकी कविता की कढ़ी आलोचना की । जैसा उत्साह 
उनकी और और स्थानों से सिछा पेंसा कलकत्ते से नहीं मिला। कई 
ग्ोगों ने तो उनकी पुस्तकों की समालोचना करते समय उनकी दिल गी 
भी उड़ाई । 
मदरास में सधुसूदन की एक इच्छा परी हुईं । वहाँ, नील का 
व्यापार करने वाले एक साहव की लड़की ने उनसे विवाष्ठ' किया। परन्तु 
इस विवि से उन्हें सुख नहीं मिला । विवाह हो जाने पर, कई व पीछे, ु 
उनका सम्बन्ध उनकी पत्नी से छट गया । ग्रृहस्थाश्रम में रहकर जो 
सहिष्णुता, जो आत्मसंयम और जो स्वा्थत्याण आवश्यक होता है वह . 
मधुसूदन से होना असम्भव था। इसलिए इतना शीघ्र पति-पत्नी में 
'विच्छेद हो गया | इसके अनन्तर मद्रास के प्रेसीढेंसी कॉलेज के एक 
अध्यक्ष की छड़की से मधुसूदन का स्नेह हुआ भौर यथा समय उससे 
उनका विवाह भी हो गया । यही पत्नी अन्त तक उनके सुख-दुःल 
की सायीं रही । हि 
मदरास में संधुसूृदन वहाँ के एक मात्र देनिक पत्र “स्पेवटेटर” ह 
( 57००४ 7 ) के सहकारी सम्पादक हो गये । पीछे से वहाँ के 
प्रेसीडेंसी कॉलेज में उनको शित्तक का पद मिला । स॒ुझेखकों और 
सुकंदियों में उंतका नाम हो गया । सब क्दी उनका आंदर होने छगा | 
परन्तु इंतना होने पर भी उनको शान्ति और निश्चिन्तता नथी। 
उनकी अंनस्थिरं चित्त, अयोग्य व्यवहार और अपरिसित व्यय उनकों की ँ 
सदा क्लेशित रंखता था। रुपये की उनको सदा ही कमी घनी रहती थ॑ 
मधुसूदन ने अगरेजी में यद्यपि बढ़ी दत्तता प्राप्त को थी, तथापि 
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खनकी * बंगला * में एक साधारण पत्र, तक लिखना न आता धा। 
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१८ आगस्ट १८४९ को उन्होंने अपने मित्र गौरदास को मदरास से 
एक पत्र सेजा | उसमें आप लिखते हैं-- 
अ“(88 8007 88 ए0पए ९७ +$8 [#6७' जाप ते 
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“इस पत्र को पाते ही पिता को लिख भेजना कि हमारे एक 
लड़की हुई हे । इस बात का हस बंगला में लिखना नहीं जानते ।? , 
सो मेघनाद-वध काव्य के कर्ता को १८४९ में, अर्थात्‌ कोई २७ चर्फ 
की उम्र में, वगछा पत्र तक लिखना नहों जाता घा। 
बुसूदन की वे दोनों अंगरेज़ी पुस्तक, जिनके नास हसने ऊपर 
खे है, यद्यपि अनेक विद्वानों को पसन्द जाई जीर उसके कारण 
यथपि सधु सूदुन का बड़ा नाम हुआ, तथापि कलरूकत्ते में कहीं कहीं 
उनकी तीत्र समालोचता भी हुईं । उनको देखकर सघुसूदन के मित्रों 
ने उन्हें बंगला में कविता करने की सलाह दी | उस समय कलूकत्ते में 
शिक्षा समाज ( -प्रितेपट७४07 (70ए४०)] ) के सभापति बेथून साहब 
थे। ये वही घेथून साहब थे जिनके नाम का कॉलेज अब भी कलकत्ते 
में वतमान है। उन्होंने मधुसुदन को एक पत्र छिख्ा । उससें उन्होंने 
बंगला काव्य की हीनदशा की समाऊछोचना की; और सघधुसूदन को 
यह सलाह दी कि उनके समान उत्साहीं कवि को अपनी ही भाषा से 
कविता करके, उसे उन्नत करना चाहिए । यह शिक्षा कि वा उपदेश 
मघुसूदन को पसन्द आया; और वे साठृभापा के अनुशीलन के लिए. 
तेयार हुए । उन्होंने संसक्षत, औक और लेटिन इत्यादि भाषाएँ 
सीखना आरस्म कर दिया । यह उन्होंने इस लिए किया जिसमें उनकी 
सहायता से वे वक्क्सभापा. को परिसाजित कर सके | यह बात उन्होंने 


द् 
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अपने एक पत्र में, जो उन्होंने मोर्ास बावू को लछिल्ला था, स्पष्ट 
स्वीकार की हे। उन्होंने अपनी उस समय की दिनिचर्य्या इस 
प्रकार रदखी धी--- 
६ से ८ बजे तक हेन््‌ 
< से१२३ »+ च्टिल 
१२ से २ 3. सींक 
२से७५. ,, तिलेगू भौर संस्कृत 
ज्से७ 9. झोटिन 
७ से १० 9 अँगरेज़ी 
भोजन शायद थे सकूछ ही में करते थे; क्योकि उसके लिए उन्होंने 
कोई समय नहीं रक्खा । दिन-रात में १२ घंटे अध्ययन, ४ घंटे स्क्ूछ 
और ८ घंटे विश्राम ! ऐसा कठिन अध्ययन तो स्कूछ के छड़कों में भी 
बिरछा ही करता होगा । 
मथुसूदन के मद्रास जाने के ३ वर्ष पीछे उनकी माता का 
परछोक हुआ और ७ वर्ष पीछे पिता का । पिता के मरने पर मधुसूदन 
की पेत्रिक सम्पत्ति उनके आत्मीयों ने अपने अधिकार में कर छी। यह 
छम्पत्ति सधुसूदन के कलूकते छोट आने पर और न्यायाहूय में. 
कई अभियोग चलाने पर उनको मिलो | उनके माता-पिता की झृत्यु 
और उनकी स्थावर-जह्गम सम्पत्ति की अवस्था का समाचार गौरदास बाबू 
ने उनको लिख भेजा | अतः मथुसूदन महाशय, भहाशय क्‍यों साहब, 
कोई ८ वर्ष मद्रास में रह कर १८७५६ की जनवरी में कलकत्ते छोट 
जाये। . | 
मधुसूदून के कलकत्ता लौट आने पर थोड़े ही ; दिनों में उनको 
श्रीहष' रचित रत्नावही नाटक का ऊँगरेज्ी अनुवाद करना पड़ा । उस , 


ह 
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समय कलकते के सभ्य ससाज को पहले ही पहल नाटक देखने का 
चाव हुआ । इस लिए पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्र्सिह और 
इंश्वरचन्द्रसि्ठ ने बेलगछिया में एक नाव्यशाला घनवाई। उसमें खेलने 
के लिए इन दोनों, राजाओं की जाज्ञा से पण्डित रामनारायण से 
रत्नावढी का बंगला अनुवाद किया । परन्तु यह समझ कर कि बंगला 
में खेल होने से अगरेज़ दर्शकों को घहुत ही कम आनन्द थावेगा; 
उन्होंने इस नाटक का अजुवाद अगरेज़ी में किये जाने की इच्छा प्रकट 
की । उस समय के सस्य ससाज भें गौरदास बाबू भी थे । उनकी सलाह 
से यह काम सछुसूदन को दिया गया । सधुसूदन ने इस काम को बढ़ी 
योग्यता से किया । धोड़े ही दिनों में उन्होंने रत्नावहीं का अंगरेज्षी 
अजुबाद समाप्त करके पूर्वोक्त राजयुग्स को दिखाया । उन्होंने तथा 
महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर जादि औौर भी कृतविय छोगों ने उसे घहुत 
पसन्द किया । राजाओं ने उसे अपने व्यय से छुपाया जौर भधुसूदन 
को उनके परिश्रम के बदले ५००) रुपये पुरस्कार दिया । 

इस प्रकार सब तयारी हो जाने पर १८७८ है० की ३१ जुलाई 
को बेलगद्धिया की नाव्यशाला में रत्नावडी का खेल हुआ। खेल के 
समय जोर और घनी, सानी, अधिकारी और राजपुरुषों के सित्रा बज्ञाल 
के छोटे छाट भी उपस्थित थे। नाटक का अभिनय बहुत ही उत्तम 
हुआ । घह इतना सुन्दर और हृदयआाही हुआ कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता | उसे देख कर सत्र सामाजिक मोहित हो गये। तब से 
मधुसूदन की प्रतिष्ठा का कलकत्ते में सृत्रपात हुआ.। वे प्रसिद्ध कवि 
ओऔर प्रसिद्र नावककार गिने जाने छगे | ह 

एक वार मघुसूदन के मित्रों ने यह कहा कि बेंगछा में कोई 
समयानुछूछ अच्छा नाटक नहीं हैं; यदि होता तो रत्नावडी के खेलने 
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की. भावश्यकता न थी । इस पर मधुसूदन ने एक चैंगला चाटक लिखने. 
की इच्छा प्रदर्शित की, जिले सुन कर सव को आश्चर्य्य और कुतूहल, 

दोनों हुए । यह वे जानते थे कि घंगछा में एक पत्र. लिखते जिसका सिर 

दर्द करने छगता धा वह कहाँ तक बैंगला नाटक लिखने में समर्थ 

होगा ! परन्तु छझस ससय उन्होंने इतना ही कहा कि “प्रयत्न कीजिए? 

मधुसूदन ने जान लिया कि उनके सित्रों को इस घात का विश्वास नहीं 

है कि वे बंगला में नाटक छिख सकेंगे। अतएव उनके संशय को निद्वत्त 

करने के लिए वे चुपचाप “शमिप्ठा नाटक” नाभ की एक पुस्तक लिखते 

लगे | एस पुस्तक को उन्होंने थोड़े ही दिनों में समाप्त करके अपने 
मित्रों की दिखलाया। उसे देख कर सब चकित हो गये । जो मधुसूदन- 
धपृथ्वी” को प्र---धि--ची” लिखते थे, उनके एस रचना-कीशल को देख 
कर सब ने दोतों के नीचे उंगली दवाई। 'शर्मिष्ठा नाटक! में पण्डित 
रामनारायण इत्यादि प्राचीन नाटक-अणाली के अनुयायियों ने अनेक दोप 
दिखलाये । उन्होंने उस्ते नाटक ही में नहीं गिना । परन्तु नवीन प्रधा 
बालों ने उसे बहुत पसन्द किया । पाइकपाड़ा के राजयुग्म और मद्दा- 

राजा यतीन्‍न्द्रमोहन ने उसे अभिनय के बहुत ही योग्य ससझा । सह्दा- 
राजा यतीन्द्रमोहन ने तो उसमें अभिनय के समय गाने के लिए कई 
गीत स्वयं घनाये । पाइकपाड़ा के दोनों राजपुरुषों ने इसे भी अपले 

व्यय से छुपाया और इस बार भी उन्होंने मधुसूदन फो योग्य .पुरस्कार- 
दिया । १८७८ ई० में श्मिष्ठा नाटक प्रकाशित.हुआ और ३८८५ क्रे, 
सेप्टेस्पर में चह बेछगछिया-चाव्यशाला में खेला गया। इसका .भी अमि-, 
भय देख कर दर्शक छन्‍्द मोददित हुए और उन्होंने मछुसूदन की सहख्न-. 
झुख से प्रशंसा की । 


: » सधुसूदन की 'शस्मिष्टा! पण्डित रासनारायण के पास छम्राछोचना . 
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छे लिए भेजी गई थी । रामनारायण ने उसमें बहुत कुछ फेरफार करना 
चाहा । इस विपय में सुसूदन गोौरदास बाबू को लिखते हैं;-- 

॥ ॥8ए86 70 0]००४०॥7 $0 श0०प़ 9 ७ए 286979- 
078 874 80 ई0%, प्र ॥80886 & 7ए 8७7॥97008-- 
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“यदि दो चार फेर फार किये जायें तो कोई चिन्ता नहीं; परन्तु 
हसारे सभी बाव्यों को नये सिरे से लिखना ! कदापि नहीं; ऐसा होने 
देने की अपेक्षा हम उसे जला देना ही अच्छा समझते हैं ।” 
मधुसूदन के समान उद्ण्ड और स्वतन्त्र स्वभाव वाले को दूसरे की 
की हुई काटकूट भरा कब पसन्द आने छगी ! 

सथुसूदन का दूसरा नाटक “पद्मावत्ती” है । यह नाटक उन्होंने 
झीक छोगों के पौराणिक इतिहास के आधार पर लिखा है । 
धब्ता-बेचित््य में “शर्स्सि्ट” की अपेक्षा “पद्मावती” श्रेष्ठ है । परन्तु 
लाटकीय चरित-चित्रण-सम्बन्ध में शर्म्मिष्ठा की अपेक्षा इसमें मधुसूदन 
अधिक तर निषपुणता दिखलाने में क्ृतकाय्य नहीं हुए । पद्मावती” ही 
में पहले पहल उनन्‍्हींने अमिन्नात्र छ॒न्दों का प्रयोग किया । 

पाइकपाढ़ा के राजा प्रतापचन्द्र भर ईश्वरचन्द्र जिस प्रकार 
सधुसूदन के गुणों पर मोहित थे, उसी प्रकार महाराजा यतीन्द्रमोहन 
ठाकुर भी मोहित थे। इन तीनों सत्पुरुषों ने मधुसूदन को अनेक 
प्रकार से सहायता और उत्साह दिया । एक दिन महाराजा यतीन्‍्द्ध- 
मोहन और सघुसूदन में परस्पर इस प्रकार साहित्य-सस्बन्धी बातचीत 
हुई-- 

मघुसूदव---जब तक बेंगला में अमित्रात्तर छुन्दों का प्रयोग न 
होगा, तब तक काव्य और नाटक-अन्धों की विशेष उन्नति न होगी । 
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सहाराजा--बैंगला की जैसी अवस्था है उसे देखने से उसमें ऐसे 
छुन्दों' के होने की घहुत कम सम्सावना है। 

मधुसूदन--हमारा मत आपके सत से नहीं मिलता । घेष्टा 
करने से हमारी भाषा में भी अमित्राप्तर छुन्द लाये जा सकते हैं। 

महाराजा--फ्रेंच भाषा वेंगला की अपेत्ता अधिक उन्नत है; उसमें 
भी जब ऐसे छुन्द नहीं हैं तब बंगला में उनका होना प्राय: असम्भव है। 

मछुसूदन--य्रह सत्य है; परन्तु बेँगला भापा संस्कृत से उत्पन्न 
हुई है; संस्कृत में अमित्राघर छुन्द हैं, तब वे बंगला में भी हो 
सकते हैं । 

इस प्रकार कुछू देर तक वादु-विवाद हुआ | अन्त में सघुसूदन 
मे कहा---यदि हम स्वयं एक अन्य अमिन्नात्र छन्दों में लिख कर 
आपको घतलावें तो आप क्या करेंगे ?” इस पर महाराजा ने उत्तर 
दिया--यदि ऐसा होगा तो हम पराजय स्वीकार करेंगे और 
अमिन्नाक्तर छन्दों में रचित आपके ग्न्चय को हम अपने ज्यय से 
छुपवावेंगे ।? यह धात सधुसूदन ने स्वीकार की और थे अपने घर 
आये । 

मछुसूदन ने अपने पद्मावती नाटक! से ऐसे छन्दों का भ्योग 
किया ही था; अब वे एक घ्वतन्त्र अन्ध ऐसे छुन्दों में लिखने छगे। 
इसका मास उन्होंने “तिलोत्तमा सम्भव काव्य” रक्खा । धोड़े ही दिनों 
में मछुसूदन ने इसे समाप्त करके महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर, डाक्टर 
राजेन्द्रलालू मित्र और वाबू राजनारायण बसु आदि को दिखलाया। 
देखते ही सब छोग चकित हो गये; मधुसूदन को-सहरप धन्यवाद देने 


,छरे; और सबने एक वाक्य से स्वीकार किया कि इस काव्य में 


अमित्रात्र .छुन्दों की योजना करके मधुसूदन पूर्णरीति से कृतकार्य हुए 
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हैं। महाराजा यतीन्द्रमोहन ने अपने वचन का पालन किया और 
१८६० ईसवी के में महीने में उन्‍होंने (तविलोत्तमा सम्भव को अपने 
व्यय से प्रकाशित कराया | इस काव्य को मधुसूदन ने महाराजा यती- 
न्द्रमोहन ही को अर्पणथ' किया। अपण करने के समय का एक फोटो 
€ चित्र ) भी लिया गया। सधुसूदन के हाथ का लिखा हुआ यह 
काव्य अब तक महाराजा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसी समय 
से, मधुसूदन के द्वारा, वेंगलछा में एक नवीन छुन्द का श्रचारं हुआ । 
इसी समय से बेगछा सापा का कवितालोत एक वदीव सार से 
प्रवाहित होने छूगा । 
तिलोत्तमासम्सव काच्य सुन्दु-उपसुन्द्‌ के पौराणिक आख्यान का 
अवलूम्बन करके रचा गया है। इसके कुछ अंश का जनुवाद मधुसतू दन ने 
अँगरेज्ञी में भी किया है। किसी नई बात को होते देख छोग पाय; 
कुचेष्टाएँ करने रूगते हैं और साँति भाँति से, भली-छुरी उक्तियों के द्वारा, 
अपने मन की मल्िचिता प्रकट करते हैं। सधुसूदन भी इससे नहीं बचे । 
भमित्राचर इन्दोबद्बः तिछोत्तमासम्सव के प्रकाशित होने पर उनको 
अनेक कट्टक्तियाँ सुननी पढ़ीं। छोगों ने उन पर हास्य रस मयी कविताएँ 
तक बनाई । परन्तु सछुसूदन ने इन नीच अन्त:करण वालों की ओर 
अल्प तक नहीं किया । उनके काव्य की डाक्टर राजेन्द्रछाल मित्र और 
घावू राजनारायण वसु आदि ने बहुत प्रशंसा की; जिले पढ़ कर अनेक 
रसिक जयों का चित्त उसकी ओर आक्ृष्ट हो गया। 
शर्मिष्टा नाटक की रचना के अनन्तर और तिलोत्तमासम्भव के 
प्रकाशित होने के पहले मधुसूदच ने दो भ्रहसन सी छिखे। इनकी रचना 
उन्होंने १८०५ और १८६० ईसवी सें की । इन प्रहसनों में एक का 
सास “एुकेई कि घबले सभ्यता”-- ( कया इसी को लम्यता कहते हैं ) 


जीवनचरित ष्ज्जु 


और दूसरे का “बूड़ शालिकेर घाड़े रॉया”-- ( घुड्ढे शालिक पर्ची 
की गरदन में रोने ) है । पहले में एक घनी वेष्णव के अंगरेज़ी-शिक्षित 
पुत्र की उपहासास्पद सभ्यता का धर्णन है; और दूसरे में भक्तप्रसाद 
नासक एक तिलरूक और मालाधारी बुद्ध वक-घार्मिक का एक मुसलमान 
तरुणी पर अनुराग और तज्ननित उसका उपहास वर्णन किया गया है। 

इन दोवों प्रहतनों का अदुवाद हिन्दी में हो गया है। मधुसूदन 
के दो नाटकों का भी भज्वाद हिन्दी में हुआ है। उनकी औरर पुस्तकों 
का भी चाहे अनुचाद हुआ हो; परन्तु हमने इतनों ही को देखा है । 
जिन नाटकों का अनुवाद हमने देखा है उनके नाम हैं---““कृष्णकुमारी” 
और“पद्मवती” । कृष्णकुमारी के विपय्र में हम आगे चल कर छुछु भौर 
कहूँगे । पद्मावती का उल्लेख पहले ही हो चुका है | इन नाटकों और 
भहसनें के अनुवाद बनारस के भारत जीवन प्रेस में छुपे हैं । कृष्ण- 
कुमारी के भनुवादक ने पुस्तक के नाम-निर्देशपत्र ( ॥५0]6 092० ) 
पर मथुसूदन का नाम नहीं दिया; केवछ इतना ही लिखा हे कि “बह 
भाषा से छझुद्ध आय्ये सापा में अनुवाद” । परन्तु भीतर, भूमिका और 
नाटक की प्रस्तावना में, मथुसूदन का नास उन्होंने दिया है। पद्मावती 
नाटक के अनुवादुक वही हैं जो कृष्णकुमारी के हैं; परन्तु पप्मावतती की 
प्रस्तावना में मथुसूदुन का नाम उन्होंने नहीं. छिघ्रा जौर न टाइटिल 
पेज़ ही पर छिखा। टाइटिल पेज़ पर वही पूर्वोक्त वाक्य हैं--“चहु 
भाषा से शुद्ध आय्य भापा में अनुवाद ।? यह नाटकों के अनुवाद की 
घात हुई । 

“क्या इसी को सभ्यता कहते है” इस नाम के प्रहसन में भी 
पद्मावती नाटक के समान मधुसूदन का कहीं भी नाम नहीं है । उसके 
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सास-निर्देश-पत्र पर अनुवादक सहाशय ने क्रेचड---“चहु भापा से अनु- 
वाद किया” इतना ही लिखा है। पात्रों के नाम जो सूछ बंगला पुस्तक 
सें हैं वही उन्होंने अनुवाद में भी रक्‍्खे हैं। ““छड्डे शालिक की गरदूच 
में रोयें? नामक प्रहसन के अनुवाद में विशेषता है । उसका नास रक्खा 
गया है---“'बूढ़े झुँह मुँहासे छोग देखे तमाशे ।” इस अनुवाद में न 
कहीं सछुसूदून ही का नाम है और न कहीं चही लिखा है कि वह बँगला 
से भज्नुवादित हुआ है । नाम-निर्देश-पत्र पर उल्टा यह लिखा है कि 
जम्लुक अझ्ुक की “हास्थयसयी छेखनी से लिखित ।” इसमें मूल पुस्तक 
के पात्रों के नाम सी बदल दिये गये है । भक्तमसाद के स्थान में नारा- 
यणदास, हनीफ्‌ गाज़ी के स्थान में सौछा; गदाघर के स्थान में कछुआ 
जादि इस प्रान्त के अनुकूल नाम रक्‍खे गये हैं । जान पड़ता है, ये सब 
घातें भूल से अथवा अम से हुई हैं; क्योंकि जिनको सब छोग हिन्दी 
लेखकों में आचाय्य समसते हैं; और दूसरों को घर्मोपदेश देना ही 
जिनके घर का बनिज है; वे जान-बूक कर दूसरे को वस्तु को कदापि 
अपनी न कहेंगे । 

१८६१ ईसवी के लगभग मधुसूदन ने चार भ्न्‍्थ छिखे। 
मेघनाद-वध, कृष्णकुमारी, ध्जाहुना और वीराछुना । इस ससय सधुसू- 
दुच की प्रतिसा का पूर्ण विकाश समझना चाहिए। भाषा का छालित्य, 
भाव का उत्कर्प और गास्मीय्ये तथा ग्रन्थगत चरित्र-समूह की पूर्णता 
जादि गुणों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि सघुसूदुन के 
छिखे हुए इसी समय के भनन्‍्ध उनकी अन्थाचली में सब से श्रेष्ठ है। 
पजाहुना, कृष्णझुमारी और मेघनाद-चघ ये तीनों अन्ध सघछुसूदन ने 
- थ्राय; एक ही साथ आरम्भ किये और प्राय; एक ही साथ समाप्त भी 
क्व्यि। 


क्षीवचनचरित ७७ 


मधुसूदन के प्रन्यां में मेघनाद-वध सब से श्रेष्ठ है । यद काव्य 
रामायण की पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया ऐ। इसमें चीर- 
केसरी मेघनाद की झत्यु का प्रतिपादन हुआ है । इस काव्य के राक्षस 
प्राचीन राचसें के-से नहीं हैं. । वे हमारे ही समान मनुष्य हैं। भेद 
डतना ही है कि मनुष्यों की अपेज्ा वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य्य और शारी- 
रिक्त बल भादि में वे. कुछ अधिक हैं। मेघनाद-बध के कपि भी लम्बी 
'छस्बी पूँछ भौर घढ़े घड़े घालें वाले पश्ु नहीं हैं; वे भी साधारण मनुष्य 
ही हैं । राम और सीता भी इईश्वरावतार नहीं माने गये; वे भी साधा- 
रण नर-तारी-गण के समान सुश्ष-दुःख-भागी और कर्स्मानुसार फल के 
भोग करने वाले कड्पित किये गये हैं। उनमें भौर मनुप्य में इतना ही 
अन्तर रकखा गया है कि थे अपने त्पोवऊ से देवताओं को प्रत्यत्त कर 
सकते थे । 

मेघनाद-चघ में मधुसूदन ने अपनी कविता-शक्ति की चरम सीमा 
दिखलाई है । इसमें उन्होंने अमरित्रात्तर छुन्दों की योजना की है । इस 
काव्य में सब ९ सम हैं; और उनमें तीन दिन-दो रात की घटनाओं का 
चर्णन है। यह बीर रस प्रधान काव्य है। इसकी कविता में कहीं कहीं 
वीर रस का इतना उत्कर्प हुआ है कि पढ़ते पढ़ते भीरुओं के भी सन में 
उस रस का सच्चार हो आता है । ऐसी विलुक्षण रचना, ऐसा उद्धत 
. भाव और ऐसा रस-परिपाक शायद ही और- किसी अरवाचीन काव्य में 
हो । इस काव्य में मेघनाद की पत्नी भ्रमिछा का चरित घड़ा ही 
मनोहर है । मधुसूदन के कल्पना-कानन का वह सर्वोत्क््ट कसुम है - 
अमिला की कुलवधूचित कोमलता; पति के लिए उसका जप्मत्याग 
और वीरनारी को शोभा देने घाछा उसका शौर्य अ्रतिम रीति से 
चित्रित किया गया है। इस काव्य के नवम सर्ग में मछुसूदूव ने करुण 


ज्ट मेघवादु-न्रद 


रस की भी पराकाष्ठा दिखाई है । जिस प्रकार उनके वीर रसात्मक 
वर्णन में पढ़ुते समय पढ़ने वालों की श्रुजा फड़कने -छगती है, उसी 
प्रकार उनकी करुणरसात्मक उक्तियों को पढ़ते समय आँसू विकछने लगते 
हैं। अशोक-चन में बेठी हुईं सूर्तिमती विरह-व्यधा-रूपिणी जानकी का 
और इमशान-शय्या के ऊपर, स्वामी के पेरों के पास बेठी हुईं, नवीन 
विधवा प्रम्िला का चित्र देख कर कोन ऐसा पापाण हृदय है जिसके 
नेत्रों से भश्नधारा न निकलने लगे । बाबू स्मेशचन्द्र दुत्त ने इस काव्य 
के सम्बन्ध में सघुसूदुन की जो प्रशंसा की है, चह यथार्थ है। वे 
कहते हैं-- 
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रमेश दावू कहते हैं कि स्वदेशियों में व्यास, वाल्मीकि अथवा 
कालिदास और विदेशियों में होमर,दान्ते अथवा शेक्सपियर ही के समान 
विख्यात अन्थकारों का स्थान मधुसूदन से ऊँचा है, अर्थात्‌ और कवि 
उनकी वरावरी नहीं कर सकते; सब उनके नीचे हैं । 
संसार का नियम है कि प्रायः कोई वस्तु निर्दोष नहीं होतो; 


न्लोवनचरित जद 


सब में कोई न कोई दोप होता हो है। कालिदास ने 'कुमारसस्भव! में 
ठोक कहा है-- 
“प्रायेण सामम््य विधी गुणानां, 
पराइमुखी विश्वस्॒ज; पदृत्ति: 7? 

अर्थात्‌--गरु्णों की सम्पूर्णता प्राय; कहीं नहीं पाई जाती । 

मेघवादु-चर्ध भी निर्दोप नहीं है। उसमें यह दोप है कि रामचन्द्ध 
और लक्ष्मण के चरित की अपेक्षा मेघनाद के चरित का भधिक उत्कपें 
वर्णन किया यया है । राम और छक्ष्मण के कथन और कार्य्य॑ में कहीं क- 
हीं मीरुता तक का उदाहरण पाया जाता है । मधुसूदन ने आर्यवंशियों 
को भपेज्ञा अवाय्य राचसों का कई स्थल में पत्तपात किया है । उनके 
साथ उन्होंने अधिक सहाहुभूति दिखलाई है | सम्भव है, आज कल के 
समय का विचार करके उन्होंने घुद्धिपुरःसर ऐसा किया हो । 

प्रकाशित होते ही मेघतादु-बध का वहुदेश में बड़ा आदर हुआ। 
बाबू काछीपसब्नसिंह, राजा प्रतापचन्द्र, राजा इेश्वस्चन्द्र, राजा दिगस्वर 
मित्र, सहाराजा यतीन्द्रमोहन आदि ने मिल कर मधघुसूदून का अमि- 
नन्‍्दुन करने के लिए उनकी भम्यर्थना की । नियत समय पर एक सभा 
हुई, जिसमें मथुसूदन को एक अभिनन्दुन पत्र और एक चोँदी का 
सूल्यवान पात्र उपहार दिया गया । अभी तक सधुसूदुत का प्रकाइ्य 
रूप में सम्मान नहीं हुआ था; परन्तु आज वह भी उन्हें भाप्त हुआ । 

मेघनाद-वध की पहली जाद्ृत्ति एक ही वर्ष में बिक गई | उसे 
लोगों से इतना पसन्द किया कि शीघ्र डी उसकी दूसरी आदृत्ति 
निरालनी पड़ी । इस आवधृत्ति में, कविवर बाबू हेमचन्द्र वन्योपाध्याय 
ने एक सुदीर्ध समालोचना लिख कर प्रकाशित की । उसके अतिरिक्त 
बावू रांजनारायण बसु भौर डाक्टर राजेन्द्रछाल मित्र भादि ने उसकी 
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समालोचना समाचारपन्नों में प्रकाशित करके मघुसूदन का घहुत कुछ 
गौरव किया । इस लिए मधुसूदन, उस समय से, परस प्रतिष्ठित कवि 
हुए । ह 
सधुसूदन का न्जाक्ूना-काव्य श्क्वाररस-प्रधान है । उसमें भठारह 
कविताएँ हैं | इद कविताओं में प्राय: राधिका का विरद्द पर्णन हे । 
कृष्णकुमारी वाटक की कथा मधुसूदन ने टाड साहब के शजरथान से 
ली है | इस नाटक में कवि की शोकोद्दीपक शक्ति का अच्छा परिचय 
मिलता हे। यह बंगला भाषा में पहला विपादान्त नाटक है। संस्कृत 
के नाव्याचाय्यों ने इस प्रकार के नाटक की रचना का निषेध 
किया है । परन्तु मछुसूदन किसी विधि-निषेघ के अनुसार चलने चाहे 
कवि मे थे। और, कोई कारण भी नहीं कि विपादान्त नाटक क्‍यों न 
हाँ ? यदि प्रकृति-विशेष का चित्र दिखल्‍ाना ही नाटक का झुख्य उद्देश्य 
है तो उसका अन्त सुख में भी हो सकता है और दुःख में भी । बुरी 
अक्लति वालों को अन्त में अवश्य ही दुःख मिलता है । अतपुव नाटकों 
की रचना पिषादान्त भी हो सकती है । 

मद्रास से कलकत्ते छोट आने पर मधुसूदून पुलिस की कचहरी 
में एक पद पर नियुक्त हो गये थे । वहीं वे अब तक काम करते थे ।॥ 
उनके परिवार में कोई लिखने योग्य घटना नहीं हुईं । उनकी दूसरी स्त्री 
से उनको एक पुत्र धा और एक कन्या । राजकार्य्य से, पुस्तकों की 
आप्ति से, और उनकी पेत्रिक सम्पत्ति से जो कुछ जर्धागस होता था 
उससे, एक मध्यवित्त ग्रहस्थ के समान, उनके दिन ज्यतीत होते थे । 
इस समय वे बेगला भाप के अद्वितीय लेखक समझे जाते थे। यद्यपि 
पारिवारिक जीवन सुख से बिताने के लिए उनको किली बात का अभाव 
न था; परन्तु दिस पर भी, असाग्यन्चद, वे सुखी व थे। सुख, सांसारिक 
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सामग्री पर अचलूम्बित नहीं रहता । वह सन और आत्म-संयमम ही पर 
विशेष करके अवलूम्बित रहता है; परन्तु मत को लंयत करना--उसे 
अपने अधीन रखना--मधुसूदन जानते ही न थे । अतएवं समन को 
उच्छूह्वलता के कारण घन, जन और यज्न इत्यादि किसी घात थे उनको 
आतननिदित नहीं किया । उनका जीवन अश्यान्ति ही में वीतता रहा । उनकी 
“आपत्मचिठाप” ६8३ नामक कविता इस बात की गवाही देती है कि 
उनका जीवन गम्भीर यन्त्रणाओं में पड़ कर चक्र खाता रहता धा। 
अन्थ-रचना में छूगे रहने से मघुसूदून को उनकी मर्म-कृन्तक ज्ययाएँ: 
कम सताती थीं । 

“वीराड्रना? काव्य को यथपि मधुसूदन ने “मेघनाद-बध” 
इत्यादि पहले के तीन अन्धों के साथ ही. लिखना आरम्भ किया था; 
परन्तु उसकी समाप्ति उन्होंने १८६२ ई० में की । “वीराह्ुना” गीति- 
काव्य है। पसिद्ध रोमन कतरि जोविद ( 0ए ) रचित वीरपन्रावली 
( प्र७/०० 98068 ) को आादश सान कर सछुसूदन ने यह काव्य 
लिखा हैं। इसमें प्रसिद्ध पौराणिक महिलाओं के पत्र हैं; अर्थात्‌ यह 
पुस्तक मघुसुदन की पत्राकार काव्यरचना है। इसमें इतने पत्र अधवा 
विपय हैं--- 

१--हुप्यन्त के प्रति शक्लन्तला । 
२--चन्द्र के प्रति तारा । 
३--कष्ण के प्रति रुक्मिणी 
४--दशरथ के पति कैकेयी । 
५---लद्ष्मण के प्रति श्ूर्पनखा । 





४8 इस कविता का पद्याचुवाद इसो पुस्तक में अन्यत्र दिया 
3 पु 
गया है ॥ ' प 
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६--अजुेन के प्रति द्वौपदी:। 
७--हु्योंघन के प्रति भाउुमती । 
<८--जयद्वघ के प्रति हुःशला । 
९--शान्तनु के प्रति जाह्नवी । 
१०--पुरुरवा के प्रति उचशी । 
११----नीलध्वज के प्रति जना। 
यही इस काव्य के ग्यारह सर्ग हैं। इनमें से कोई सर्ग प्रेम-पत्रिका 
मय है; कोई भत्याज्याव-पत्रिकामय है; कोई स्मरणार्थ-पत्रिकामय हे; 
और कोई अलन्चुयोग-पत्रिकामय है । इस पुस्तक में तारा और शर्पनखा 
जादि की प्रेस-भित्ता जैसी हृद्यद्वावक है, जाह्नवी की प्रत्याज्यान-पत्रिका 
भी वैसी ही कठोर है । “वीराह्ुना” में भी मशुसूदव की प्रतिभा 
का पूर्ण विकाश देखा जाता है; यह काच्य भी उसके उत्कृष्ट प्रन्थों में 
है। परन्तु इसके जागे मधुसूदन की प्रतिभा का हास जारस्म हु । 
इसके वाद वे कोई अच्छा गन्‍्च ल्खिते से समर्थ नहीं हुए | बावू, राज- 
नारायण बसु के अनुरोध से सघुसूदन सिंहलू-विज्ण नामक एक और 
काव्य छिखने छंगे थे; परन्तु उसका आरम्भ ही करके वे रह गये। 
अपने सित्रों की सलाह से सघुसूदन मे पहले ही से कानून की 
किताब देखना आरम्स कर दिया था । अब, अर्थात्‌ जून १८६२ ईसची 
में उन्होंने--वेरिस्टर होने की इच्छा से--विकायत जाना निश्चय 
किया | एक विश्वस्त पुरुष को उन्होंने अपनी पेन्रिक सम्पत्ति का प्रवन्ध- 
कर्ता नियत किया । उससे उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि कुछ रुपया 
बह प्रति मास उनकी पत्नी को दे और कुछु उनके ख़र्च के लिए वह 
एबिछायत सेजे । यह पत्र प्रवन्ध ठीक करके ९ जून, १८६२ को उन्होंने 
कलकत्ते से प्रस्थान किया । चलने के पहले, ४ जून को, उन्होंने अपने 
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दमित्र राजनारायण बाबू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने यह 
चचद दिया कि विकायत जाकर भी वे अपनी स्वदेशीय कविता को न 
भूलेंगे; और प्रमाण की भाँति चलते चलते, पत्र के साथ ही, उन्होंने 
एक कविता भी शभेंजी । यह कविता उन्होंने अंगरेज्ी कवि छार्ड 
चाइरन की--४/ए ]र०४ए० 7070 (5000-)४8] !” इस पंक्ति 
को सूत्र सान कर रची । इसका नाम है--'बहुः भूमि के प्रति 2 यह 
चहुत ही छलित और हृदयग्राहिणी कविता है। यह लिख कर पत्र को 

समाप्त करने के पहले राजनारायण घायू को सधुसूदन लि्खिते हैं--.. 

पक्का एणप 2.8, ०९ दिक्लु | --४)१ ४86 | 680 
899 [8--- 

“मधुदीन करों ना गो तव सनः कोकनदे”? 

79ज॥हु 50व $0 9658 ए०प थार्ष ए0पए78 धार्ते 

एाए₹ ए०प थे ह8ए०08४४ दा ीछि, 


] #0०77७ॉं7, 
रएश' ए0प7 ४रि०0०७४07868 47670व, 


चिाएप् का, ७, 8. 0077५, 


इस अवत्तरण में बैंगछा की जो एक उक्ति उद्धृत है, चह घहुत ही 
मनोरस और सामरिक है । उसके द्वारा मशुसूदन अपने सिन्न राजनारा- 
यण से कहते हैं कि अपने मनोरूपी कमल में मछ की हीनता न होने 
देना; अथवा अपने मनोमय कमल को सथुहीन न करवा । इस यक्ति में 
*मष्ठः शब्द के दो अर्थ हैं। मछु ८ पुष्प तथा सुसूदन के नास का 
पूर्वा् । इसके द्वारा मधुसूदन ने राजनारायण से यह प्राथना की कि 
“तुम हमें भूल सतत जाना ? 


६७, मेवनाद-चंध 


१८६२ ईसवी के जुलाई महीने के अन्त सें मधुसूदन इंगलेंड में 
उपस्थित हुए और बरेरिस्टरी का व्यववाय सीखने के लिए “प्रेज्ञ इच” 
(67:9ए*8 ॥77) नामक संस्था में उन्होंने प्रवेश किया । जिस व्यवसाय 
में वे प्रदत्त हुए वह उनके योग्य न था । उसमें उनका आन्तरिक 
अनुराग न था। बिना अनुराग किसी काम में प्रद्नत्त होने से जो फू 
होता है; चही फल मछुसूदन को भी मिला। किसी प्रकार वेरिस्टर होऋर, 
दो वर्ष के स्थान में चार-पाँच च्ष विछायत रह कर, वे कलकत्ते लौट. 
आये; प्ररन्तु वेरिस्टरी के व्यवसाय में उनको सफलता नहीं हुई । 
बिलायत जाने में सधघुसूदुन का एक और उद्देश यह था कि वहाँ कुछ 
काल रह कर वे विदेशी सापाएँ सीखें। वह उद्देश उनका बहुत कुछ 
सफल हुआ । अगरेज्ञी तो उनकी मातृभापा के समान हो गई थी; उसझे 
अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, हटालियव, लेटिन, झीक और पोझुगीज़ञ भाषाओं 
में विशेष विह्ृता प्राप्त की । इनमें थे त्रिदया किसी केश के बातचीत 
करने जीर पत्र आदि लिख सकने रूगे। फ्रेंच ओर इटालियन में तो वे 
कविता तक करने लगे । इन छु; भाषाओं? के सिवा संस्कृत, फरारसी, 
हेनू , तामिछ, तिेयू और हिन्दी में भी उनको जद्पाधिक विज्ञता थी। 
घेंगला तो उनकी मातृभापा ही थी। इस प्रकार इँगलेंड जाने से 
उनकी बहुभापा-विक्ञषता घढ़ गई । अवेक विदेशी भाषाओं में 
उन्होंने लछिलने-पढ़ने -की योग्यता भाप्त कर छी । इस देश के 
विद्वानों . में, जहाँ त्तक हम जानते हैं, किसी दूसरे ने इतनी भाषाएँ 
नहीं सीखीं । ह 

: इँगलेंड जाने से उनका भापा-ज्ञान अवश्य बढ़ गया; परन्तु उसके 
साथ ही उनकी आपदाएँ भी घढ़' गई । उनके अन्यों के समान उनका 
जीवन भी एक विषादान्त काव्य समझना चाहिएणए। कलकत्ते में,. 
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मदरास में, बिलायत में, सत्र कद्दी, उनको दुःख और परिताप के सिवा 
सुद्च और समाधान नहीं मिले । 

मधुसूदन का इगलूड जाना ही उनकी भावी आपत्तियों का सूछ 
कारण हुआ । जिन छोगों पर उन्होंने अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध भादि 
का भार अपंण किया धा, थे मददीने-दो महीने में ही अपने कतंव्य पालन 
से पराडमुल्ध हो गये । न उन्होंने मधुसूदन ही को कुछ भेजा और न 
उनके कुटम्व के पालने फे लिएु उनकी स्त्री ही को कुछ दिया | भतपुद 
उनकी स्त्री की छुरी दशा होने रूमी; मिरक्ष रहने तक की उसे नौधत 
आगई । जब उसने पेट पालने का और कोई उपाय न देखा तब छाचार 
दोकर वह भी भधुसूदन के पास ईंगलेंड जाने फे लिए तेयार हुई । 
किसी प्रकार मार्ग के ख़चे का प्रबन्ध करफे, अपने पुत्र और अपनी 
कन्या को लेकर, मधुसूदन के जाने के एक चर पीछे, वह भी उन्हें 
की अज्भुगामिनी हुई । वह भी इंगलेड में सधुसूदन के पास जा पहुँची । 
मछसूदन पहले ही से रुपये-पेसे से तंग थे; स्री के जाने से उनकी 
हुदंशा का ठिकाना न रहा। वह दुर्दशा प्रति दिन बढ़ने लगी; बढ़ने 
क्या छगी, “पाश्चाली को चीर” होगई। बिलायत का वास, चार 
महुष्यों का ख़्चे; प्राप्ति एक पसे की नहीं ! मधुसूदन ने कुछ रुपये बायू 
मनोसोहन घोष से डघार छिये । ये भी उस ससय वेरिस्टरी सीखने 
इेँ गले गये थे। कुछ “प्रेज़् इन” के अधिकारियों से लिये; कुछ किसी- 
से, कुछ किसीसे । किसी प्रकार कुछ दिन उन्होंने वहाँ और काटे । कल- 
कते को उन्होंने अनेक करुणोत्पादक पत्र लिखे; परन्तु वहाँ से एक पेसा 
ओऔ न जाया । उस समय उनको कोई ४०००) रुपये अपने प्रबन्धकर्ताओं 
से पाने थे; और उनकी पेत्रिक सम्पत्ति से कोई १५००) रुपये साल की 
प्राप्ति थी । तिप्त पर भी सघुसूदन को बिलायत में “मिचां देष्दि” करता 
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पा | “प्रेज़इन” के अधिकारियों ने उनको, उनके ऋण जोर निर्धनता 
छे कारण, अपनी संस्था में आने से रोक दिया । कुछ काछ के लिए 
मधुय दव फ्रांस चछे गये; वहाँ उनको जेल तक की हवा खानी पढ़ी 
अर उनकी स्त्री लड़कों को अनाधाढ्य का आश्रय लेना पड़ा [$! 

जब मधुसूदव को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने 


रूगा और जत्र उन्होंने अपने और अपने झुटुस्थ के घचने का और कोई 
मार्ग न देखा तब उन्होंने विद्यासागर का स्मरण किया। उनको उन्होंने 


एुक घड़ा ही हृदयद्भावक्त पत्र लिख कर अपने ऊपर दया उत्पन्न करने की 
उनले प्रार्थना की ओर घन की सहायता साँगी। अपनी सब सम्पत्ति को 
दंच कर १७०००) रुपये भेजने के छिए पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
को उन्होंने लिखा और अपने पत्र को इस प्रकार समाप्त किया-- 

“॥ ॥076 ए0प छत) ए08 450 प्रा ९॥। पीफछा0९ 
कप 9 | 808)) ]ए6 600 80 92०६ $0 ॒/वप[७ छाते 
$७)] प्रए ए०0ए70एगशा फरी७० ए0ए 876 70 0०ग्रोए 
जा ए889889 ४ 00४  प)8859087' 980. 

सघछठुसूदन की प्रार्धना सफर हुई । विद्यासायर ने करुणासागर 
होने का परिचय दिया। उन्होंने मघुसूदन को यथेच्छ द्वष्य फेज कर 
उनकी अकाल खत्यु को टाला। भमछुसूदव ने किसी प्रकार घेरिस्टरी 
च्यवसाय का भाज्ञापत्र छेकर, स्वदेश के लिए प्रस्थान किया। 

१८६७ इसवी के साच सहीये में सघुसूदंन कछकत्ते लौट आये 

हाईकोट में वरिस्टरी करने लछंगे। परन्तु इस व्यवसाय में उवकी 
सफलता नहीं हुई | शुप्क कानूनी दाद-प्रतिदाद में उनका चित्त नहीं 

गा। न्‍्यायाधीशों को उनके भाषण से सन्‍्तोए नहीं हला। उदके 
दण्ड का स्वर थी अच्छा न था। इन्हीं कारणों से वे चरिस्टरी में छत 


र 
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कार्य्य न हुए । उधर पेप्रिक सम्पत्ति के बिक्र जाने से उससे जो प्राप्ति 
थी वह बन्द हो गई; और इधर वेरिस्टरी न चलमे से-प्राप्ति का दूसरा 
भार्ग भी बन्द हो गया। पुस्तकों की बिक्री से जो कुछ मिलता भा 
उससे मछुसूदन के समान व्ययी महुप्य का क्या हो सकता था। क्रम 
क्रम से उनका जीवन कण्टकभ्य होता गया । 

योरप से लोट आने पर ६ चप तक मघुसूदन जीवित रहे । इस 
मध्यान्तर में वे कोई विशेष साहित्य-सेवा नहीं कर सके । उनका समय 
प्राय: पेट को पालने ही के उद्योग में गया । परन्तु वे आजन्स कवि थे; 
अतएव इस दुरचस्था के समय में भी; कुछ न कुछ, उन्होंने लिखा ही। 
एक तो उन्होंने अँगरज़ी “ईसाप्स फेबल्स” की भ्रुख्य मुख्य कथाओं के 
भाधार पर कई नीतिमूंडक कविताएँ छिखीं। उनकी रचना उन्होंनि 
१८७० इईसवी में की। इस पुस्तक को समाप्त करके उसे पाठशालाओं में 
प्रचलित कराने की उनकी इच्छा घी । यदि पुस्तक पूर्ण हो जाती गौर 
उसका प्रचार पाठशालाओं में हो जातर तो मधुसूदन का धन-कष्ट कुछ 
कस हो जाता; परन्तु दुर्देव-चश पुस्तक ही नहीं समाप्त हुईं । मीक कवि 
होमर कृत इलियिड नासक्त काव्य को आदुशं सानकर मधुसूदन ने 
“हेक्टर-वघ” नासक एक काध्य भी आरस्भ किया धा; परन्तु इलियड 
के १२ सगे ही तक की कथा का समावेश्ञ वे अपने काव्य में कर सके; 
शेष भाग असमाप्त ही रह गया। “सया-कानन”? नामक एक नाटक भी 
उन्‍होंने लिखेना आरस्म किया था; वह भी वे समाप्त न कर सके। उसका 
जितना अंश खण्डित था उसे बढ़े: देश की नाव्यशारा के अध्यतों ने 
;.. पूर्ण करके सधुसूदन की झुत्यु के पीछे उसे प्रकाशित किया । 
'. पाँच वर्ष तक मघुसूदन ने हाईकोर्ट में वेरिस्टरी की- । परन्तु 
ययेष्छे प्राप्ति न होने 'से उ्ंका ऋण बढ़ेता गया । अण के सांप ही 
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घाथ उनके क्लेश की सीसा भी बढ़ती गई । जब ऋण देने वालो ने 
उनको बहुत तंग करना आरस्भ किया तब सानप्लिक यन्त्रणाओं से बचने 
के लिए मथुसूदन मद्य पीने छंगे । क्रम क्रम से मद्य की मात्रा घढ़ने 
लगी। वह यहाँ तक बढ़ी कि उनको अनेक रोग हो गये । उनके मित्रों 
ने यधासस्भव उनकी सहायता की; परन्तु दूसरों के दान पर मधुसूदन 
का कास कितने दिन चछ सकता था। उनको भोजन-चस्र तक का कष्ट 
होने छगा । किसी किसी दिन निराहार रहने तक की नौबत आने 
लगी | इस अवस्था को पहुँच कर भी मधुसूदन ने अपनी उदारता और 
व्ययशीलता नहीं छोड़ी । एक दिन उनका एक मित्र अपने एक परिचित 
को उनके पास कुछ कानूनी राय पूछुने के लिए. छाया । मधुसूदन ने 
राय दी; परन्तु फीस लेने से इनकार क्िया। मित्र के सित्र ले फीस कैसी ! 
एस ससय सधुसूदन के घर में एक पेसा भी न था । उन्होंने उस मनुष्य 
से फीस तो न ली; परन्तु अपने सित्र से पाँच रुपये अपनी स्त्री के लिये 
उधार सोँगे | यह उनकी उदारता का जाज्वल्यमान प्रमाण है !!! उदार 
तो थे इतने थे; परन्तु किसीसे ऋण लेकर उसे देना नहीं जानते थे; और 
शाण लेकर भी रुपये को पानी के समान बहाते थे | जब उनके नौकर 
और ऋणदाता पेसे के छिए उनके द्वार पर, और कभी कभी घर के 
भीतर भी, कुछाहल करते थे, तब वे अपने कमरे में जाकर जर्मन और 
.इटालियनव कवियों की कविता का स्वाद छेते थे ! 

छुछू काल में मधुसूदन के रोग ने अलाध्य रूप धारण किया | 
उनकी सत्ली भी, घर की विपन्न अवस्था और रोग णादि कारणों से, निरबल 
और च्यपित हो चढीं । पथ्य-पानी का मिलना भी कठिन हो गया। 
जिस सघुसूदन ने लड़कपन में राजसोठाठ से अपने दिन काटे, उसका 
वस्त्र-आभृषण और वतन आदि ग्रृहस्थी का सामान सब धीरे धीरे दिक 
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गया । सघुसूदव की स्त्री का भी रोग बढ़ चला और उतका तो पहले 
ही से बढ़ा हुआ था । जत्र सघुसूदन के सित्रों ने देखा कि उनके पास 
शक पाई सी नहीं है और घर में उनके सुद्द में पानी डालने वाला भी 
कोई नहीं है, तद उन्होंने उनको अलीपुर के अस्पताल में पहुँचाया ॥ 
वहाँ पहुँचने के दो-तीन दिन पीछे सछुसूदन की सती ने इस छोक से 
अस्घान किया। उसकी छत्यु का संवाद सुनकर मधुसूदव को जो कष्ट 
हुआ उसका वणन नहीं हो सकता । उनकी जो दुर्देशा हो रही थी वह 
मानों उनकी अविवेकता का पूरा प्रायश्रितत न धी; इसी लिए. ईश्वर ने 
घायद उनको यह पत्नी-वियोग रूपी दारुण ठुख सरने के समय दिया। 
इस दुःख को शर्हें बहुत दिन नहीं. सहना पड़ा । १८७३ ईसवी की 
२९ वीं जून को मधुसूदन ने भी प्राण परित्याग किया । ऐसे अद्वितीय 
अगला कवि का विपादान्त जीवन समाछ्ठ हो गया ! 

जिस समय सधुसूदन की झत्यु हुई, उनके दो पृश्र॒ भौर एक 
ऋऊनया थी । ज्येष्ठ पुत्र॒ मिल्टन भौर कन्या शर्मिष्ठा ने परछोकनामन 
किया । परन्तु उनके क्रनिष्ठ पुत्र अछ्वट नपोछ्ठियन इस समय भफीम के 
मोहकसे में कहीं काम करते हैं । मधुसूदन के अनन्तर उनके मित्रों ने 
शनकी संतान के पालन-पोषण तथा! शिक्षण इत्यादि का यधोचित प्रबन्ध 
किया। उसमें कोई श्वट्ि नहीं होने पाई। 

* सघुसूदन के मरने पर, १७ वर्ष तक, उनकी समाधि श्त्यादि 
का फोई अच्छा प्रघन्ध नहीं हुआ; परन्तु १८८८ की पहली दिसम्बर 
को उनकी ससाधि का संस्कार होकर उस पर एक स्तम्भ खड़ा किया 
गया । इस.कार्य्य के लिए वंगदेश के नेक कृतविद्य लोगों! ने सहायता 
की । उस स्तम्भ पर सधुसूदन ही की रची हुई कविता खोदी गई । 
अह कविता, मरने के दी तीने चष पहले, मुसूदन ने लिखी थी । उसे 
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ह ना गरी अक्षरों में दीचे उ्द्द्त करते हँ:--- 


पी लह००न्नन 


व अल मल 





दॉढ़ाओ, एथिक-चर, जन्स यदि तव | 

चह | तिष्ठ छण काल ! ए समाधि-स्थले । 
( लदनीर कोले शिउ्ध लभये येसमति... | 
विराम ) सहीर पदे महानिव्राद्वत | 
दत्तकलोऊ्व कवि श्री सघुसूदन ! | 
यशोरे सायरदौंड़ी कचतत्त तीरे । 
जन्‍्मभूमि, जन्मदाता दत्त महासति | 
शजनारायण चासे, जननी जाह्नवी ! 
! 


साइकेछ सधुसूदन दत्त !? 








बनज हे आजा. कान ऑओनकका की हेग कक 


माइकेल का समाघिस्तम्भ 


नीचनचरित हे 


इसका शब्दाय हिन्दी में, पंक्ति प्रति पंक्ति इस प्रकार होगए--- 
“खड़े हो, पथिक-बर, जन्म यदि तब 
चढ़ में, झहरों थोड़ी देर ! इस समाधिस्थछू पर 
( माता की गोद में शिश्ु प्राप्त करता है जिस प्रकार 
विश्रास ) प्रथ्वी के पद में ( है ) मदानिद्रात्‌ त-- 
दत्त कुलोद्वव कवि श्रीमघुसूदन ! 
बश्लोर में सागरदोंदी कवतच-तीर 
जन्मभुमि, कनन्‍्मदाता दत्त महामति 
राजनारत्यण नाम, जननी जाह्ववी !” 
मघुसूदून का समाधिस्तम्भ स्थापन करके उनके देशवासियों ने 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। जिसने वह्मापा को अपनी अपतिस 
कविता से इतना अलंकृत किया, उसका, इस प्रकार, मरणोत्तर आदर 
होना, धहुत ही उचित हुआ। यों तो, जब सक बैंगला भाषा कए 
अस्तित्व है तब तक मधुसूदन की यश:पताका, सब काल, बहू देश में 
फहराती रहेगी । उनके लिए समाधिस्तस्म आदि की विशेष आवश्यकता 
नहीं । उनका सम(धि-त्तम्भ और उनकी प्रतिमा ( 809678 ) उनके 
ग्रन्य ही हैं । 
[ जुरूाई, अगस्त १९०३ की सरस्वती से उद्धृत ] 
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“(० पाए 4,80प (000 शाह !? 
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ये दस को याद, पदों में यही विचय है सात! 
साधन करने में अनुकूछ, 
हो जावे यदि सुमसे भूल, 

सधु-विहीन होने मत देना निज मानस-जलजात ॥ 


में 
॥०५# 
सर 


लो प्रवास में यात्र-गगगन से जीव रूप नक्षत्र । 
खस जावे तो खेद नहीं, 
जहाँ जन्म है छत्यु वहीं; 

छोवन-तदु का नीर अनस्थिर रहता है सर्वश्न ॥ 


एर धम का भय सुझे नहीं है रक्‍्खो यदि तुम याद । 
चींटी भी कब गलती है--- 
चस्त-कुण्ड में, पलतो है 

चही धन्य हे जो नर-कुछ का पावे स्ति-असाद ॥ 


नड्भ भूसि के प्रति क्षय 


एर क्सि गुण से, सोँगूँ तुम से, सें ऐसा ऋमरत्व ! 
तो भी यदि तुम कृपा फरो, 
दोष भूल गुण हृदय घरों, 

तो क््यामा, णन्‍मदे, सुबरदे, दो घस यही मसहत्व-- 


धिकसित रहूँ सदा स्वूृति-जल में, हो चष्ट मेरा सभ । 
क्या चसनन्त, क्या दारत्समय, 
रह कर सदा सरस मधुमय, 

शहता है प्रफुछ मानस में जैसे प्यारा एच्च ॥ 


आत्म-सिलाण 


भाशा की छुलना से पढ़ कर 

मेंने क्या फल पाया हाथ ! 
काल-सिन्धु की ओर जा रहा 

जीवन का प्रवाह निरुपाय । 
डिन दिन दूर जा रहे दोनों 

आयु का है यह हाल, 
तो भी नहीं मिटा आशा का 

नशा, अहो, कैसा जंजाल ! 


रे प्रमत्त मन, कब जागेगा ? 
कं पीतेगी त्तेरी रात १ 
मौवन-सुमन रहेगा कब तक 
जीवन के उपचन में तात ? 
बू्धो-दुक पर जछ-कण कब तक 
रूकमल होकर खिछता है ? 
हुए में जल-बुदूबुद जल में ही 
देख, निरन्तर मिलता है ॥ 


जआत्म-विराप 


निश्चा-स्वप्त से सुखी सुखी है ? 
जगता है वह -रोने को, 
तढिता है तम मात्र बढ़ाती 
परचिक-इष्टि ही खोने को | 
सरुस्थली में तृपा बढ़ा कर 
सगतृष्णा लेती है प्रण, 
वो ही भाशा की छुलना से 
हो सकता है किसका न्राण ? 


पहनी जाप प्रेम: की वेड़ी- 
तुझे कौन फल मिला भला ९ 
हए ! ज्वलन्त ज्वाला पर मर कर 
तू पतदु-पा कूद जलर। 
कालू-जाल में फँसा आप ही 
कुछ भी देखा-सुना नहीं; 
रोता है अवोध, भव, फिर भी 
सिल सकती है शान्ति कु ? 


व्य्थ अर्थ के अन्वेषण में 

तू ने क्या बाकी छोड़र ? 
उछटे काँटे छगे नाछ के 

लब तूने अम्वुज तोड़ा ! 
हर न सका सणि हाथ बढ़ा कर. 

कार फणी से देंसा गया, 


श्र 


छ्डव 


सेघना द-वघ 


मूलेगा कैसे उस विप की 
ज्वाला ? मन, तू हसा गया ! 


यज्ञो-लाम-छोमी हो बेठा 

कितना वयस द्वथा खोकर, 
छझुसुम काटने जाय कीट ज्यों 

अन्ध गन्ध रस घहे होकर । 
काट रहा है हाय ! सनुत्तण 

वह माल्सय्य-गरल-दंशन, 

यही अनिद्रा, अनाहार का 

कष्ट सहन कर॒पाय! मन ! 


झुक्ता फल लेने को घीवर , 
हवा करता है जछ में, 
मुक्ताघिक वय फेकी तू ने 
काल-पयोगनिधि के तल में 
खोया घन फिर से अवोध मन, 
लौटा देगा कौन तुझे 
आशा की साया में कितना 
', भूलेया तू, बता सुझे 
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रामायण के पुक्क अंश को लेकर इस काव्य की रचना की गई 
है । पर, कवि ने अपनी उच्च कल्पना से और भी कितनी ही बातों का 
इसमें समावेश किया है। उनसे यह एक स्वतन्त्र काव्य बन गया है। 

एक बात और भी है जो इसकी स्वतन्त्रता और नव्यता की 
पघहायक है । पाठक देखेंगे कि इसमें रावण का चरित्र यथेष्ट उज्वक 
भावों के साथ चित्रित किया गया है। कवि की उसके साथ हार्दिक 
सहाजुभृति है; परन्तु इतता होने पर भी, रावण के उस भनाचार का 
निराकरण केसे हो सकता था जिसके कारण उसका स्वंश्ञ विध्वंस हुआ। 
कवि ने, आरम्म में ही, एक छोटे से वाक्य में केफियत देने का प्रयक्ष 
किया है। रावण सारा दोप झ्ूर्पणखा के नत्थे सदृता हुआ कद्दता है 
कि--“किस कुस्ताइत में तेरे दुःख से दुली होकर पावक-शिल्ा-रूपिणी 
जानकी को में अपने सोने के घर में छाया था ?” रावण किप्त प्रकार 
सीता को अपने सोने के घर में छाया था, इसे सब जानते हैं। ख़र, 
यह चाक्य झपणखा को सम्बोधन करके कहा गया है; पर झ्ूपंणखा 
वहाँ उपस्थित न थी । मालूम नहीं, वह इसका क्या उत्तर देती | जान 
पड़ता है, कवि भी इस बात का निश्चय नहीं कर सका । क्यों कि आगे 
चल कर जब चित्राकूद्या ने रादण दो उपालस्भ देते हुए कहा कि--- 
“राम को तुम देश-बेरी क्यों कहते हो ? क्या - वह तुम्दारे सिंहासन के 
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लिए छठ रहा है ? तुम अपने ही कम्म-फल से अपने को डु 
हो,” तब रावण इसका कुछ उत्तर नहीं देता और इसी जगह इस 
च्ज्य पर परदा गिर जाता है । रावण ने सीताजी के लिए जो पावक- 
शिखा की उपसा दी है, वह ठीक ही है-- 
प्रज्वलित वद्धि पर-दए हुई, 
सोने की लड्वा छवार हुई । 

जो हो, कवि के साथ हमको भी रावण से सहालुभृति 
इत्तवना सेद अवश्य हे कि उसमें प्रेस भर आत्मीयता की जगह 
और क्रोध के भाव विद्यमान & । इसका कारण चित्राकुदा के 
उ्यर प्रकट हो चुका है । 

शत्रु का कितना ही बड़ा वेसव और विक्रम हो, वह उसके विजेता 
के ही गौरव का घढ़ाने वाला होता है। रावण के चेभव और विक्रंस 

कहना ही क्या ? कवि ने उसका कान सी खूब किया हे । 

इतना ही हे कि राक्ोस-परिवार के ऊपर अत्यधिक आकर्षित हो जाने 
के कारण वह भगवान्‌ रामचन्द्र के आदर्श की रक्षा न कर सका । कहीं 
कहीं यह उद्चादंश दीन होगया हे। जिन्हें हिन्दू लोग ईश्वर का 
अवतार अथवा आंदश वीर, आदश राजा और आदशे ग्रृहटस्थ सावते 
ओऔर जानते हैं उनमें सीरुता, दीचदा और दुर्वछता का आरोद करवा 
जअछुचित है। किसी कधानक में आवश्यकतालुसार फेर-फार करने का 
अधिकार कवियों को है, पर आदुश को थिक्ृत करने का अधिकार किसी 
को नहीं । किन्तु माइकेल मधुसूदन दत्त का जीवन ही अनियमित और 
असंयत था । कवियों के स्वभाव में कुछ न कुछ उच्छूहुरुता होती ही 
है। माइकेढ का स्वभाव तो मानों उसीमें बनाया गया धा। उन्होंने 
सपना कुटुम्ब छोड़ा, ससाज छोड़ा, धर्म छोड़ा और घनी पिता के पुत्र 
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होने पर सी घढ़ाल के इस अनुपम कवि को अन्त में, दातध्यचिकित्सा- 
छय सें अपना शरीर छोड़ना पढ़ा। मधुसूदन के जीवन में सर्वेत्र एक 
आदेग सरा हुआ धः। यही आवेग, ओज के रूप में, उनकी कविता 
के लिए सब दोपों को छिपा देने वाला विशेष गुण धन गया। 
इसी के कारण 'मेघनाद-बध' सदोप होने पर भी परम मनोहर 
काव्य है। 

कवि ने जहाँ जिस विपय का वर्णन किया है, चहाँ उसका चित्र- 
सा खींच दिया है। गूक के ऊपर एक कल्पना-तरकू का चमत्कार 
देखते ही वन पढ़ता है। उपमाएँ यथपि सभी उपयुक्त नहीं हुईं हैं पर 
उनकी करी नहीं । उनमें नवीनता और विशेषता भी है। वर्णनशेली 
अविच्छित्त धारा की तरह बहती हुई जाव पड़ती है। वह पढ़ने वाले को 
आकण्ठ मम्न करके घरवचस अपनी गति के साथ खींच छे जाती है । 
इस काज्य को पढ़ते पढ़ते कभी कौतृूहल घढ़ता है, कभी जश्चर्य्य होता 
है, कभी क्रोध हो आता हैं और कमां करुणा से हृदय द्ववित हो 
उठता है। कंभी आकाश की सेर करने को सिलती है, कभी पाताल की। 
कवि की पर्ची भी सोने की है । फिर कौन ऐसा सहृदय है जो मेघनाद- 
दघ को पढ़कर मुग्ध य हो जाय ? सचमुच वहू-भाषा भाग्यशालिनी 
है जिसमें माइकेल मधुसूदन दत्त जैसा कवि उत्पन्न हुआ है । 


-मेथिलीशरण सुप्त. 


परिचय और आलोचना 


[ मूल लेखक--भ्रीयुत योगीन्द्रनाथ्र बसु, बी. ८. | 


मेघवाद-बध काव्य साइकेल मघुसूदन दत्त की प्रतिमा के 
यूए लिंक्स के समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचना है। 

रामायण की एुक घटना लेकर इस काज्य की रचना की गई है | 
परन्तु फिर सी इसमें बहुत-सी नई बातें हैं। इस काव्य के साचस 
चीमत्स अकृतिसय नर-भोजी नहीं । वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य और शरीर 
सम्पत्ति में साधारण मनुष्यों ले श्रेष्ठ होने पर भी थे मनुष्य ही है। 
आचार-व्यवहार और पूजा-पाठ में आर्यो से उनमें विशेष भिन्नता 
नहीं । वे शिव और शक्ति के उपासक हैं । सहगमन की रीति भी उनमे 
प्रचलित है। 

राज्सों की तरह मेघनाद-बध काज्य के वावचर भी मलुब्य हैं, 
पढ़ी पूँछु और रोम वाले पद्चु नहीं । कवि ने राम और सीता को भी 
इसमें अवतार रूप में नहीं दिखाया; वे भी मनुष्य ही माने गये हैं । 
परन्तु साधारण मलुष्यों की अपेत्षा उनमें कुछ विशेषताएँ हैं । 

इस काव्य में छुछ घटनाएँ रामायण के विरुद्ध भी मिलेंगों | 
पाश्चाय कवियों---विशेष कर सिल्टन और होमर--का हसमें स्थाव 
स्थाय पर अद्युसरण किया गया है। रामायण के आदर्श से इसका 
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आदत भी भिन्न है। राम-छक्ष्मण की अपेन्षा राचसों पर कवि की भधिक 
सहानुभूति पाई जाती है । ह 
यह काव्य ९ सर्यों सें विभक्त है और तीन दिन तथा दो रातों 
की घटनाएँ इसमें वर्णन की गई ह। परन्तु कवि की अनुपम कल्पना- 
शक्ति के गुण से वे घटनाएँ द्वीवंकाल्ब्यापिरी जान पड़ती हैं । 
प्रथम सगे 


अनन्‍्ध के आरम्भ में कवि ने मिल्टन के आदर्श पर सरस्वती देवी 
की इन्दवा करके अपने काच्य के वर्णनीय विषय का निर्देश किया है । 
इसके थाद राचसराज बंगे सभा का मनोहर दृश्य पाठकों के सामने 
आता है । रावण के ऐश्वय्ये का क्या कहना ? परन्तु तो भी उसे 
शान्ति नहीं। दूत के झुख से पुत्र की खत्यु का हाल सुन कर चह 
कातर हो रहा है। उसी के दोप से सोने की छट्ठा छार-खार हो रही 
है । मछुसूदव ने यहुत निषुणता के साय उसकी बेदुना च्यक्त की है। 

दीरबाह की वीरगति का वर्णन अतोव उत्तेजना-पू्ण है। उसे 
सुन कर रावण भी क्षण भर के लिए पुत्र-शोक भूछ कर गौरवाजुभव 
करने छगता है। 

पुत्र के देखने के लिए उसका प्रासाद पर जाना एक सुन्दर 
लिश्रपट-सा माल्म होता है। रणजेत्र में पढ़े हुए पुश्र को देख कर जो 
उद्गार उसने प्रकट किये हैं वे मरमस्पर्शी ओर वीर पिठृत्व के परिचायक हैं । 

समुद्र-सेतु देख कर उसने जो उसके सम्बन्ध में तीघ्र कटाड 
किय्रे है उनसे प्रकट होता है कि किस थन्त्रणा से उसका हृदय जल 
रहा था। उनसे उसके हार्दिक भावों और विंघारों का भी पूरा पता 
चर्ता है । 


द्‌ 
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एसके पाद व फिर सभा में आकर बेंठता है | इसी सूूय 
पीरघाहु की माता चित्राक्ूदा सभा में प्रवेश करती है। चीर रस की 
तरद्ट करण रस का वर्णन करने की भी कवि की क्षमता अ्भुत हैं। 
एस स्थछ पर आरम्भ में ही उसका परिचय सिल जाता है । चित्राहुदा 
फा एक सात्र रक्ञ चला गया । उसके रक्तण का भार रावण पर था, पर 
वह उसकी रघा न कर सका । अब चित्राछुद्ा को क्‍या उत्तर दे ? जिस 
दारुण यन्त्रणा से उत्तका हृदय जलता था उसीका उलछेख कापफे चह रद 
नाता ऐ--- 
“पक पुत्र-शोक से हो व्यग्म तुम छछते, 
शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता !” 
एत्यादि। 
चित्रा पुश्रशोकातुरा होने पर भी वीरमाता जौर वीएपकी 
है। रावण उसे सान्त्वना देता है कि बोरों की तरह तुम्दारा पुत्र 
देशवे रियो! को सार कर वीरगति को प्राप्त हुआ है; त॒स्हें उप्तके लिये शोक 
करना उचित नहीं । सान्त्वना बहुत सुन्दर है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु 
ज्ससे चित्राफूदा को सन्‍्तोष नहीं होता। क्यों ? इस लिए कि क्‍या . 
शमचन्द्र ने उसछे देश को छीनने के लिए चढ़ाई की थी | या रावण ने 
जो उनकी पतिन्नत( पल्ली का हरण किया धा टसका बदला लेने के लिए । 
फिर राम देश-वेरी कैसे ? चित्राहृदा कहती है-- 
“हाय ! निज ऋस्मंदोप से ही नाथ तुमने 
कुछ की हुवाया ओर डूबे तुम आप भी ।? 
सुशीतल चारिधारा हृदय सें घारण करके भी कादम्बिनी जिस 
प्रकार वद्ध निश्षेप करती है, पतिपरायणा स्त्री का हृदय स्नेहप्रवर्ण होने 
पर सी. अवस्था विशेष में उससे उसी प्रकार प्रदीप अग्नि-शिद्धा 


परिचय और आक्ोचना ८३ 


ईनकलती है । चित्राक्ृद्ा के चरित ले इसका प्रमाण सिलता है | रुसका 
चरित वाल्मीकि रासायग सें नहीं है; वह कवि को निज की सृष्टि है। 
इसी फे द्वारा कवि ने रावण की अवस्था पर प्रकाश दाला है। 
आत्ससंयम के प्रतिकृछ ही रावण ने सीता का हरण किया था । 
परन्तु यथेष्ट दण्ड पाने पर भी उसे होश नहीं जाता । पाप छिपाने की 
अद्वक्तिके समाव पापाचार के सम्र्थत करने की प्रवृत्ति सी मनुष्य में 
“बहुत पाई णाती है। इस अवस्था में भौरों की तो बात ही क्या, वह 
अपनी आत्मा से भी वश्चना करने लगता है। घोर पापाचारी दोने पर 
-भी रावण विधाता से पूछता है-- 
“दरुण रे देव, देख दोष मेरा कौन सा 
तू ने यह रक्ध हरा-- 
जिस अशुभ घड़ी में वह सीता को हर कर ले भाया था उसका 
स्मरण करके अपने को घिक्कार न देकर देच पर आछ्ेप करता है। 
अपनी भूल स्वीकार करने का साहस उसमें न था । अपने छ्दय को 
वह दूसरे प्रकार से ही प्रवोध देता है। सारा दोष झूर्पणखा के सिर 
सद कर उसी को अपने सर्वनाश का कारण समझने लगता दे। किन्तु 
उसे उसकी आन्ति पता देने की जावश्यकता थी। चित्राक्ूदा ने 
वही किया है । 
शोक में समदुःखभागिनी पक्षी के साथ रोकर मनुष्य बहुधा 
' घान्लना प्राप्त करता है । किन्तु अभागे रावण के भाग्य में वह भी 
न था । सहानुभूति के बदले उसे तिरस्कार ही मिलता था । 
झसके समान अनाचारी को शान्ति दे भी कौन सकता था। इसी 


लिए कट्दा गया है कि चित्राह्ुदा के चरित ने उसकी ध्वस्था परिस्फुट 
कीहे। 
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चित्राह्नदा के अन्त:पुर में जाने पर शोक और अभिमतान से 
उत्तेजित रावण रण-सज्ना की आज्ञा, देता है। वीरपुरी छड्ढा वीरशून्य 
हे चुकी है, इसलिए वह स्वयं ही युद्ध की तेयारी करता है। कवि 
युद्धू के आयोजन का सुन्दर वर्णव और उसी के साथ एक नये दृश्य की 
अवतारणा करके अपनी उद्भाविनी शक्ति का परिचय देता है। 

वह दृश्य समुद्व-तछू में कपरी-रचना कराती हुई वरुणानी का 
है। कवि का यह वरुणानी-चरित घुराणानुमोदित नहीं, होमर के थेटिस 
( 7४०४४ ) से मिल्टन ने अपने कोसस ( (४07708 ) की साबिना 
( 890907० ) का आदर्श अहण किया है । उसीसे कवि ने वरुणानी- 
चरित की कल्पना की । समुद्र के साथ वायु के युद्ध का विपय औक- 
पुराण के .0.00]प8 शाप ज्ञांग्रतं3 से और झुरुछा नाम सस्मवतः 
उत्तररासचरित॒ से लिया गया है। लक्षापुरी का ऐश्वय्य एवं राहसों 
का रणप्रयाण राजलरूद्ष्मी और मुरछा की बातचीत में अच्छी तरह 
विद्वतत किया गया है। मेघनाद को चहाँ न देख कर मुरछा उसके 
विषय में पूछती है और लक्ष्मी .उत्तर देती है कि जान पढ़ता है, 
वह पुरी के बाहर, प्रमोद उद्यान में, प्रमीछा के साथ विहार कर रहा 
है । इसके घाद वह झुरछा को बिदा करके मेघनाद के पास उसकी 
धाय का रूप धारण करके पहुँचती है । उसके मुँह से वीरबाहु को 
ऋत्यु और रावण की रण-सज्या का हाल सुन कर मेघनाद को आश्रय्ये 
होता है । क्‍यों कि वह अपने प्रचण्ड थाणों से, रात्रि-रण में, शच्ुरओ 
का मार चुका धा। किन्तु धाय के शब्दों में “सायावी राम” सर कह 
ध्च गया, यह सुन कर वह अपने को घिकारता है--- 

“पघिक है मुझे दा ! शत्रु घेरे स्वणलड्डा हैं, 
और दठा हूँ में यहाँ नारियों के बीच में ।” 
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. * इसके चाद वह अपना रघ लाने की आज्ञा देकर वीर-चेष से 
सजित होता है ! जिस समय यह दीरदर्प से रथ पर सवार डोने छगता 
है, उसकी अयसी पतिघता पत्ती प्रमीला भाकर उसके दोनों हाथ पकड़ 
छेतो है। भावी भमइऊ का जो मेघ मेघनाद के भध्ट्वाकाश में घिर 
रहा था मानों साध्वी के हृदय में पहले से ही उसकी छाया पढ़ रही 
थी । इसी से वीर-पली और वीराह्ुना छोने पर भी वह होमर के 
हेवटर नामक वीर की पत्नी एन्ड्रोमेकी ( ॥.70॥07780)6 ) के समान 
कातर होकर स्वामी से कहती है--- 

४6४७ के # प्राणनाथ, इस दासी को 
छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे त्रिना प्राण थे 
धारण करूँगी किस भाँति में जसमागिनी ?” 
परन्तु सच्चा वीर मेघनाद उसके आँसुओं की मोर इक्पात भी 
नहीं करता । जिसने युद्ध में इन्द्र को भी हरा दिया है, तुच्छु मानव 
रास के साथ सड्भाम करना उसके लिए खेल-सा है। इसी भाव से 
प्रेरित झोकर वह प्रमीला को सान्त्ना देकर चला जाता है। भाकादइ- 
साग से उसे जाते देख ऋर राउस-सेना आानन्द-नाद करती है। छुत्र 
पिता के चरणों में प्रणाम करके कहता है--- 
४५ # +# # तात, मेंने है सुना+- 
रण में मर के भी है राघव नहीं सरा ? 
छानता नहीं में यद्व माया; किन्तु जाज्षा दो, 
कर दूँ निर्मल में समूछ उसे भाज ही ।” 
ह ....... इद्यादि 
किन्तु रावण को उसे आज्ञा देने का साहस नहीं होता । 
अवस्था विधोष से संजुर्ष्यों की प्रकृति मी षदुछ जाती है । नई भाद्या 
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सौर नये उत्साह से अजुआणित भेघनाद और शोक-जजर एवं निराशा- 
ग्रस्त रावण छे व्यवद्दार में इसी से बहुत भिन्नता दिखाई देती है । 
एज्ञारू के कविवर हेसचन्द्र ने “वृन्नसंहार” नासका एक सदध्ठा- 
काग्य लिखा है । उसमें दृत्नासुर का पुत्र रद्रपीढ़ जब युद्ध में 
थाने की थाकाँचा प्रकट करता है तब घन्नासुर उससे कहता 
है...0ह. 
“रुद्रपीड़, जो हो जमिलापा तुर्दें यश की 
पूर्ण करो, बाँध यशोरश्मियाँ किरीट में; 
चाहता नहीं हूँ में तुम्हारी यशोदीघछति को 
छरना, यशस्वि पुत्र, जाके आप युद्ध सें । 
धन्य हुए तीनों छोक में हो तुम, और भी 
धन्य हो घढ़ाके वत्स, कीर्ति निज छुछ की ।” 
किन्तु सम्मपीढ़ित राज्सराज अपने पुत्र से कहता है--- 
४४ ७ 9 # इस काल-रण में तुम्हें 
वार वार भेजने को चित्त नहों चाहता । 
सुझ पर वास है विधाता । कब, किसने 
पानी में शिलाएँ छुत्र, उतराती हैं सुनी ? 
किसने सुना हे, छोग मर कर जीते हैं ?? 
सुप्र और राचण दोनों ही त्रिलोक विजयी हैं । किन्तु अवस्था के 
पार्थक्य से दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो रही है । दश्न सौभाग्य-छ्ष्मी 
की गोद में प्रतिपाढित हो रहा है | शोक या निराशा का उसे कभी 
अनुभव ही नहीं हुआ। जिस उत्साह से वह पुत्र को युद्ध सें जाने की 
थाक्ला देता है, निराशापीड़ित रावण को वह उत्साह नहीं । इसी से 
वह घासान्य मनुष्य की तरह पुत्र को युद्ध में जाने की आह देता 
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हुआ उरता है । किन्तु मेघनाद का भाव स्वतन्त्र है। वद बीरदप से 
कहता ह-- 

& क्या है वह छुद्द नर, डरते हो उसको 

तुम है दपेन्द्र ? इस किक्कर के रहते 

जाओगे समर में जो, फेलेगा जगत में 

तो यह कछझ पिता, छतन्नह्मा हँसेगा हा ! 

रुष्ट होंगे अमिदेव। राघव को रण में 

में दो वार पहले हरा चुका हूँ हे पितः, 

एक चार भौर मुझे आज्ञा दो कि देखे में, 

घचता है वीर इस बार किस यक्ष से ?” 

जिस बल से मदमतत सातढूः झुण्ड द्वारा विशालकाय वनस्पति को 
पकड़ कर ल्ींचता है, मेघनाद के हृदय का यद्ठ उत्साह उसी पादव घल 
से उत्पन्न है । किन्तु राचसराज समम चुका है कि जिस दशा में वह 
पड़ा है उसमें पाशवबड से विजय की आशा नहीं । होती तो पहले ही 
विजत्र हो चुकी होती | ऐुसा होता तो कुम्भकरण जेसा चीर क्या युद्ध में 
मारा जाता ? वह सन हो सत समस्त रहा है कि उसके पापाचार से 
ऋ छू होकर विधाता ने छझ्लापुरी के विनाश करने को हाथ घढ़ाया है 
गेसी दशा सें देवानुग्रह के बिता ओर गति नहीं। इसीसे वह मेघनाद 
से कहता है कि यदि तुम्हें लड़ने की नितान्त इच्छा हो तो पहले इष्ट 
देवता का पूजन करके तब राघव से रड़ना । अत्र संध्या भी होगई है। 
में तुम्हें सेनायति के पद पर प्रतिष्ठित करता हैँ । 
इसके बाद वह यथाविधि मेघनाद का अभिषेक करता है । 

बन्दीजन आनन्द-गीत गाते हैं | वह गीत बहुत ही समयोचित भौर 
आशा-एएं है । इसी स्थान पर पहला सर्ग समाप्त होता है। 


<ं८ समेबनाद-थघ 


ह्वितीय सगे 

ह्वितोय सर्ग का जभिदयत्षेत्र उरकोक है और देव एवं देवीगण 
उपके अभिनेता हैं। रामायण में श्रोरामचन्द्र ईश्वरावतार होने पर भी 
लक्कायुद्ट में देवताओं ने उनकी प्रत्यक्ष सहायता कि वा सहकारिता नहीं 
की । होमर के डलियड काच्य का अनुकरण करके मधुसूदन ने मेघनाद-दघ 
में देवताओं से असिदय कराया है | सहादेव और पार्वती के अजुप्ह से 
लक्ष्मण के लिग इन्द्र कतृक अजेयास्त्र छाम द्वितीय सर्ग॑ झा वणदीय 
तिपय है। सथुसूदन की प्रतिभा इस संग में वाल्मीकि की अपेच्ा होमर 
द्वारा ही विशेर अनुप्राणित है। भीक पुराणों के जूपिटर और उनकी पी 
इसमें महादेव-पावेत्ती के रूप में परिकल्पित हुए हैं और सौन्द्य्य की 

घिछात्री देवी आफोदिति ( 2०)700४॥०७ ) एवं निद्रा-देव समनस 

( 0007प08 ) यधाक्रम से रति और कामदेव को स्थान अधिकृत 
किये हुए हैं । 

जारम्भ में सन्‍्ध्या का मनोहर वर्णद है। उसके बाद स्वर्ग का 
सुन्दर श्य्य सामने आता है । उससें सी ञीक स्वर्ग की छाया पड़ रही 
है। इन्द्र देवताओं के साथ आनन्द-पभा यें विराजमान है । ऐसे ही 
संमय में रक्ष/.कुछ राजलक्ष्मी वहाँ जाकर मेघनाद के अभिषेक की सूचवा 
देती है। यदि मेघनाद निकुम्मछा-यक्ञ पूण करके युद्ध में प्रहंद्ध होगा 
तो रामचन्द्र की रक्षा असम्भव हो जायगी । इसे सुनकर इन्द्र बहुत 
उद्विम्न होता है और इन्द्राणी को साथ लेकर हर-पावतों के पास के 
पर्यद पर जाता है। यहाँ मधुसूदव ने केछास का अच्छा दर्णव किया 
है। परन्तु देव-चरित्र चित्रित करने में टेसो और मिल्टन प्रभ्द॒ति पाश्चात्य 
कवियों ने जो भूछ की है, मछुसुदन भी उसी प्रमाद में पढ़ गये । देच 
भौर मानवीय भावों के एकत्र समावेश से उनकी देव-प्रकृति-वणना स्थान 
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स्थान पर विरुद्ध गुण वाली हो गई है । देवराज और शी देवी दोनों 
"ने. पार्यती से रासचन्द्र की रक्षा करने की प्रार्थना की । किन्तु पार्वती से 
कहा कि राषसकुछ देवादिदेव महादेव से रहित है। थे हस समय तपस्पा 
में मप्न हैं। इसी से छक्का की यह दुर्दशा है। में कैसे रावण का अनिष्ट 
बर सकती हैं । इसी समय वहाँ सुगन्ध फेल जाती हैं, शहु, घंटा भादि 
की ध्वनि दवा जाती है जोर दुर्गा का आसन डोल उठता है । पार्वती 
विस्मित होती हैं। विजया छखी गणना करके उन्हें घताती है कि रामचन्द्र 
रुद्टा में तुम्दारी पूजा कर रहे हैं । भक्तवत्सला का हृदय द्वित शो 
धाता है । वे योगासन श्यछुः पर महादेव के पास जाने के लिए 
तेयार शोती है । सौन्दय्य की अधिष्ठाप्री देवी रति उनका आहार 
कर देती हैं ।मोहिनी रूप धारण .कर और महादेव की समाधि 
भद्ग करने के लिए कासदेव को साथ लेकर ये भहादेव के पाप 
छातां हैं। 

द्वितीय पर्ग की यद्ध सब घटना रामायण में नहीं पाई छाती। 
'इल्यिड के प्दौदहवें सर्ग के साथ छुमारसम्भव के तीसरे सर्ग का संमिश्रण 
करके मधुसूदन ने यह कल्पना की है । इलियड के चौददर्वे सर्य में होमर 
ने लिखा है कि ट्रायवासियों पर जूपिटर का छमुप्रह देख कर एकान्त 
ईदवर परायणा जूनों कौशल पूर्वक कार्य्यसाधनार्थ सनोहर देप-भूषा भौर 
'चीनित्न का विश्वविसोहन कटियनध घारण करके आइडा ( ]0& » 
'पर्वंस पर जूपिटर के पास गई। जूपिटर पल्ली का सोहन रूप भौर चेष- 
-भूपा देख कर उम्के आलिछुन-पाश में बद्ध होकर उसी दक्षा में निद्वित 
'डो गया। क्र द्धू स्वभाव चाली जूनो ने पही उपयुक्त अवसर सममझू कर 
अभागे टुएय वासियों का सर्वनाश संघटित किया: था । पलियड की इसी 
घटना के साथ कुमारसम्भव के मदन-दहन घुत्तान्त को परिवत्तित रूप 
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में सिला कर सछुसूदन ने सेघनाद-बध के दूसरे सर्ग की रचना की है । 
किन्तु खेद की पात है कि थे कुमार-सस्भव के गौरी-शंकर की सर्च्भादा 
की उपकब्धि न कर सके । मेघनाद-बध के गौरीक्नछ्ूर औीक पुराण के 
कामुक जूपिटर भीर जूनों की अपेक्षा उच्चतर होने पर भी कालिदास ने 
कुमार-सम्भव में उनका जो महान चित्र अज्ञित किया है, मधुसूदन छे 
अन्ध में उसकी छाया भी नहीं पाई जाती । महादेव जिस समय 
ध्यान-सप्त होते हैं उस समय सहख कासदेव भी उनकी तपस्या में वि्न 
नहीं डाल सकते । कुमारसम्भवकार ने, ध्यानावस्था में, काम के द्वारा 
उनका तपोभदुः नहीं कराया । उनके कथनानुसार उस ससय शिवजी 
ध्यान से निद्वत्त हो चुके थे। उसी ससय पाती उनकी पूजा के लिए 
बहाँ भाई जोर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिवा--- 
“दावे तू ऐसा पति जिसने 
देखी नहीं अन्य नारी।? 
(--अमारसम्भव सार ) 
उसी समय कामदेव ने उन पर बाण छोड़ा । कालिहास का 
पपछ्तित शिवजी का चित्र जैसा महान है वेसा ही स्वाभातिक है। कामदेद 
के प्रहार करने पर उनकी अवस्था जो कालिदाप्त ने लिखी है उसका 
णजुवाद बीचे कुमारसस्मवसार से उछुत किया जाता है-- 
“सकापति को उद्त देख कर 
घुन्ध हुए सलिलेश-समान, 
छुछ कुछ घेय्य-हीन हो कर के 
संपमशील शग्भु सगवान--- 
लगे देखने निज नयनो से 
सादर, सामिलाप, ससनेह, 
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गिरिज्ना का विस्वाघरघारी 
मुब्॒मण्दल शोभा का गेह ॥” 
“अहाजितेन्द्रिय थे इस कारण 
महादेव ने तदनन्तर, 
भपने इस इन्द्रिय-क्षोभ को 
बल पूर्वक विनिवारण कर। 
मनोविकार हुआ क्यों, इसका 
हेतु जानने को सत्पर, 
चारों जोर सघन कानन में 
ओरित किये विजोचन घर ४? 
कुछ छुछ॑  घेयंहीन होकर और घछ पूर्वक विनिवारण' 
कर में कितना कठोर आत्मसंयम भरा हुआ है । मघुसूदन के 
हर-ध्यान-भक्तु में इसका अंश भी नहीं । क्षण भर पहले जो महादेव ' 
क्प्त तप:सागर भें वाह्मज्ञानश्न्य थे! वे कामदेव के बाण छोड़ते दी 
'शिहिर उठे? और हो गये अघीर !? 
मधुसूदन ने केचछ महादेव के ही चरित के महत्व को नष्ट नहीं: 
किया, पावेती के चरित को भी उन्होंने हीन कर डाला है । कुमार- 
सम्भव में सहादेव के तपोभकु के सम्बन्ध में पार्गती सर्जदा निर्देप्ि' 
हैं। घहुत ही पत्रिन्र भाव से महादेव कीं पूजा करने वे आई थीं । 
उन्हें कामदेव की ख़बर तक न थी । किन्तु मेघनाद-बध की पाव॑ती ने 
'अपना उद्देश सिद्धू करने के छिए प्रथ्वी में सवपिष्ता जधन्य और 
भस्वाभाविक उपाय से स्वामी का ध्यान भद्ढ किया है । जो स्वयं सप-८ 
खिनी स्तियों में अम्रगण्या और संसार में सहधस्सिणी नाम की आदर्श 
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इच्रूपर € उवका इस रूपए में चित्रित करवा मधुसूद्न को उचित 
न था । ओऔीक पुराण की जूनो को आदश मानने से ही डनसें 
ऐसी भूल हुई 

जो हो, औक देवी जूनों के समान उनकी अमभिरापा भी पूरी 
इुई । महादेव ने प्रसक्ष होकर मेघनाद को मारने के किए अपने 
रुद्रतेज से निर्मित श्राद्ध छक्ष्मण के पास भेजने की भाज्ञा दी । 
उंनकी आज्ञा से साया के यहाँ से इन्द्र उन्हें ले आया और चित्ररथ के 
हारा उसने उन्हें रछक्ष्मण के पास सेज दिया । यहीं दूसरा सर्गे समाप्त 
होता है । कल्पना की छुटा और वर्णन शक्ति के ग्रुण से यह सर्थ 
सनन्‍्यान्य सर्गों की अपेक्षा निक्ृष्ट नहीं | किन्तु जिस उद्देश से 
क्रवि ने नाना देशीय कवियों के काव्य-सपमूह से उपादान सद्भह करके अपना 
क्ाज्य लिखा है वह उद्देश इससे सिद्ध नहीं होता । शेव कुछोच्चल रावण 
का नाश करने के लिए महादेव की कृपा की आवश्यकता हे, इसमें 
सन्देह नहीं। परन्तु इन्द्र का माया देवी के यहाँ जाना वहाँ से अछ छावा 
शोर उर्न्हें चित्ररय के द्वारा भिजवाना जादि घटनाएँ नितान्त आडस्वर पूर्ण 
झौर अस्वासाविक हैं। जिस अवस्था में लक्ष्मण से मेघनाद का वध करायो 
गया है उसके लिए रुद्रतेज से निर्मित अर्त्रों' की आवश्यकता ही क्या 
धी ? युद्ध के छिए ही देवारों का प्रयोजन हो सकता है, हत्या के लिए 
नहीं। लक्ष्मण को जब नरहन्ता के रूप में ही चित्रित करने की कवि की 
इच्छा थी तप उन्हें रुद्वतेज से घने हुए अख् न दिलाना ही अच्छा 
श्रा । सच तो यह है कि देव और देवियों में से किसी भी प्रधाव पात्र 
का चरित इस सर्ग में ऊँचे आदर्श पर चित्रित नहीं किया गया 
महादेव और महादेवी के विपय में ऊपर लिखा जा छुका हे ।. इन्द्र 
ओऔर इन्द्राणी का चरित भी निर्दोष नहीं । इन्द्र के चरित में कापुरुपता 
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पर शो देवी के चरित में जिवांसा और भक्तद्रोहिता दिखाई देती 
है । अप्नवान पाजो के चरिते में कोई विशेष चए्त नहीं ! इस लिए 
उनके दिपव में कुछ लिखना व्यथ्थ है 


तृतीय से 


तीसरे सर्ग में इन्द्रजित की पत्नी प्रमीला का छद्ढला-प्रवेश वर्णित 
है। प्रमीछा का चरित ही मेघनाद-बध में नूतव है भोर उसी से. 
मथधुसदन की मेबनादु-बध-रचता का उद्देश सफ हुआ है । सहर्षि 
बाह्मोंकि ने राक्सों को जिस रूप में चित्रित किया से उससे उन पर 
हमारी सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती । किन्तु उनके चरित का एक सथुर 
अंश भी हे । राचसराज सीतापहारक होने पर भी ग्रृहस्थ है। पति, 
पिता, सुर जौर राजा है। इन रूपों में उसके चरित से जिन कोमल 
भावों के प्रक. होने की सम्भावना हो सकती है, रामायण में उनका 
उछेख नहीं है, यह सी कहा जा सकता है। इसी कारण द्वम उसके- 
ग्रुणों की कल्पना ही नहीं करते । किन्तु मधुसूदन ने उसके पारिवारिक- 
मोवन की कऊक भी हमें दिखाई है । मेवनाद-वध का रावण छतुल- 
ऐेड्वर््यशरली, परम प्रतापी और पिलच्षण चीर है । वह सीतापहारक 
भी है, मधुसूदून इसका उल्लेख नहीं भूले हैं। किन्तु इसी के साथ वह 
स्नेहवाद पिता, गौरवशाली सत्रादू और निछावान भक्त भी बतलाया 
गया है। चित्राद्ददा का चित्र शोकाकुछा जननी और जमभिमानिनी 
पत्नी का उत्कृष्ट उदाइरण है। मन्दोदरी स्नेहप्रवणहृदया माता एवं 
सास तथर स्वासी और पुत्र के गौरव से गौरवान्विता महारानी की घादर्स 
मूर्ति है। किन्तु इनकी अपेद्या अन्य के नायक मेघनाद और उसकी 
पली अमीझां के चरित्र से ही मधुसूदन .राचस-परिवार पर पाठकों दी 
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इली दशा में, दिन बीत जाता है और कालभुजज्लिनी-सी रत 
डसे उसने के लिए जाती है। सखिया के समम्काने ले उसे सान्त्वना 
नहीं मिछती । उपवन के फूलों पर ओस की झेँदोँ की तरह उसके अश्र 
शोमा पाते हैं। भावी विपत्ति की छाया प्रगाद रूप में उसके हृदय 
पर पढ़ रही हं। सूयसुखी के सासने जाकर वह निराशा पूर्वक उससे 
पुछुती ह--- 
“देश के में रात-द्विन छुबि जिस रवि की 
जीती हूँ, छिपा है आज अस्ताचल में वही; 
कया में फिर पारँगी, उपा के अनुम्नह से 
पावेगी सती, तू यया, प्राणाधार स््रामी को 2” 
पति के विपय में विपत्ति की भाशक्कला होने पर पृथ्वी में ऐसी: 
कोई विपत्ति नहीं जिससे कि पतिबत्रता पत्नी के प्राणों को भय हो। 
स्वामी की विपत्ति से भीता होकर वह वासन्तों सखी से कहती हे--- 
“चले सखि, हम सत्र लद्बगपुर को चले।” 
वासन्ती क्या जाने कि स्निग्व वारि-घारा के साथ कादम्बिनी' 
भपने छुदूध में वद्धञ भी धारण करती है ओर कलनादिनी निर्मश्णी 
गिरिश्क्लु को भी उत्पाटित करके ले जाती है । इसी लिए वह विस्मय 
पूवेक कहती ऐ---लझ्ढा में हमें घुसने कौन देगा ? भरूंप्य जलराक्षि-सी: 
शघत की सेना उसे चारों ओर घेरे हुए हैं 
बनती की घात सुन कर तेजस्विनी प्रमीका कहती है--- 
“ब्या कहा सहेली, जब गिरि-ग्ृह- छोड़ के 
सरिता सवेण जाती सागर की ओर है 
प्राक्ति किसकी है तब रोके गति उसकी ? 
में हूँ देत्य-बाला जौर रच्:कुछ की वधू 
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रावण ससुर मेरे, मेघनाद स्वामी हैं; 

डरती हूँ क्या में सम्बि, राधत्र भिखारी को ? 

लक्षा में प्रविष्ट हूँ गी आज भुज-बल से, 

कैसे नर-रल मुझे रोकते है, देखूँगी ।” 

प्रमीला का जो उद्यान चेणु और वीणादि के मह्टारों से सुखरित 

रहता घा वह सुहर्त ही मात्र में ससर-कोछाहल से परिषर्ण हो गया ! 
प्रमीछा की सद्िनी देत्य घालाए वीर-बेश से सज्गित होकर धोड़ों पर 
सवार हो गई'। प्रमीछा का कोमल शरीर भी कठिन वीर-पेश से 
सुशोमित होने रूगा । पीठ पर बाण-पूर्ण तृण, उरु देश में खर-शाण खन्न 
और हाथ में तीक्षण त्रिग्यूल धारण करके घह घोड़े पर सवार हुई । 
भकसमात्‌ शत बज्ञावात की भाँति शत शरासन-टक्वार और शत 
शहु-ध्वनि ले छद्ठा का पश्चिम-द्वार छौंए उठा । और दी बात ही क्‍या, 
महावीर दन्सान भी ग्रमीला वी वीर सज्मा देखकर स्तम्भित हो गये। 
वे उम्र भाव छोड़कर प्रमीर की दूती को रामचन्द्र के समीप ले गये। 
दूती ने उनसे युद्ध करने या छक्का का मांग छोड़ देंने के किए. कहा.। 
रघुवंशियों के लिए पतिदश नोव्छुका पतिब्रता के साथ युद्ध. करना क्या 
सम्भव है ? रामचन्द्र ने हनूसान को शिष्षाचार पुर्जक सा्ग छोड़ देने 
की आज्ञा दी । साध्वी की सतस्कामना सिद्ध हो गहँ। तेज की प्रभा 
से चारों ओर उजेला भौर युद्ध के वाजों के नाद से रांत्रि की निस्तव्धता 
भद्ग करती हुई अपनी संखियों की सेना के साथ प्रमीला ने छक्षा में 
प्रवेश किया । रासचन्क्र की सेना चित्र में लिखी-सी होकर विस्मय 
पूर्वक वह दृश्य देखती ही रह गई । स्वयं रामचन्द्र के मन में आया 
कि यह स्वप्न है अधवा इन्द्रजाल-? लक्ष्मण की सहायता के लिए. माया 
देवी भाने वाली धीं, क्या यह उन्हीं की माया है ? कैलास-घाम में: 


है 
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भगवती भाश्चय्ण के साथ प्रमीछा की वीरता देखने छर्गी। लक्भावासी चह 
छद्भुत दृश्य देखने के लिए चारों ओर से दौड़ कर आने छंगे । सबने 
उसका जयजप॒कार किया । 
“प्रेमानन्द पूर्ण प्रिय-सन्दिर में सुन्द्री 
देत्यनन्दिनी यो हुई शराप्त कुछ देर सें, 
खोया हुआ रत्न पा के मानों घची फणिनवी ।? 
पमीछा का लल्ठा-प्रवेश मेघनाद-चच का एक घहुत ही उत्कृष्ट अंश 
है। सूक्ष्मसाव से श्रत्यालोचना करने पर इसमें कोई कोई प्रुटि लक्षित 
होगी । घीर रस के साथ उसके “व्यमिचारी” श्यद्गर रस का सम्मिरून 
कर देने से स्थान स्थान पर इसके सौन्दर्य की हानि हुई है । किन्तु 
ऐसा होने पर भी यह अतुरूनीय है। 
प्रसीला-चरित ही मेधनाद-बध में एक नूतन कौर मघुसूदन के 
कल्पना-क्ानन का सर्वोत्तम पुष्प है। जो देश शताव्दियों से पराधीनता 
पे पिस रहा है उसके किसी कवि की कल्पना से अ्सीछा के समा 
चीराकुना का उद्भव होना अत्यन्च आश्चर्य्य की घात है । संसार में कियने 
ही कवियों की कल्पना वीर रमणी की सहिसा वर्णन करने के लिए 
उद्दीपित हुई है; किन्तु अन्य किसी कवि ने ऐसा अपूर्च चित्र नहीं बना पा- 
या। वर्जिल की कैमिला ( (/0॥9]9 ) टेसो की छोरिंडा ( (!॥07५009 ) 
गिल्डिप ( 0प्रो097० ) जोर एरमिनिया ( 70799 » एवं 
वाइरन की मेड ऑफ सारागोसा ( (७४6 0 5&792089 ) ये सब 
प्मीछा से स्वतन्त्र हैं । कुल्बधू की कोसलता ने, पतिप्राणा के आत्म- 
विसर्जन मे और चीराड्नां के चीरत्व ने एक सकछूु मिलकर अमीछा के 
चरित्र को साहित्य-संसार में अतुलनीय बना दिया है । हनूमान से 
प्रमीछा की बातचीत सुनकर. जान पड़ता है, सौन्दर्य्य और ज्योति के 
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पम्मिलन से उद्धृत हुईं विमला के साथ उसकी तुलना वी जानी चाहिए 
भौर किसी चीज़ से नहीं । बन्य देशों में यह चित्र उद्धवनीय नहीं 
पमीछा की कोमढूता, पतिपरायणता और वीरता अछग अलग पाई जा 
सकती है; किन्तु इकट्टें रूप में ये सत्र पातें भारत-रमणी को छोड़ 
छन्‍्यत्न नहीं मिल सकतीं। पश्मिी झोर दुर्गावती का क्षेत्र भांरत 
प्रमीरा के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त हो सकता ऐ। जिस -प्रमीला ने 
राखव की सेना को त्स्त करके रत में प्रवेश किया था वही सास के 
भय से तटस्थ होकर स्वामी से कहती है-- 

“हाय नाथ, # # # सोचा था कि छाज में 

जारऊँगी तुम्हारे सह पुण्य यश्शाला में, 

तुमको सजाऊँगी वहाँ सें श््र-सज्ा से; 

क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनो 

करके रक्खा ऐ मुझे सास ने था । फिर भी 

रह न सकी में बिना देखे पद युग्स ये ।”? 

इसीलिए कहना पढ़ता है कि वीराह्नना के शौर्य्य के साथ 

कुल्यधू की ऐसी कोसलऊता अन्य देश में अलम्य है । वोडिसिया ' भौर 
जोन ऑफ आाऊक के देश में कैमिला और छोरिंडा ही आादश हैं। पत्मिनी 
भौर दुर्गावती के देश में प्रमीलर ही भादर्श -हो सकती है। 

, ,: पाश्ात्य कवियों के काव्यों से मधुसूदूब को 'भ्रमीला-चरित 
चित्रित करने की प्रेरणा हुई है; किन्तु उसका आदृश कल्पित करने में 
घन्दें अपने देश के कवियों से ही सहायता मिल सकती थीं । प्रमीला 
नाम भी उन्होंने वद्भीय, कवि काशीरामदास कृत महाभारत के अश्वमेघ 
पे से लिया है, काशीरामदास की प्रमीला ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ः 
लिया धा । उसके साथ हज़ारों ख्ियों की सेवा थी। शमचन्द्र' के 
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दाकयों से मेघनाद-चघ की श्रमीछा की तरह अज़ुन के चाक्‍्यों से सहा- 
भारत की प्रमीछा भी युद्ध से विरत हुई थी। उसने अज्जञुन को अपना 
परिचय देते हुए कहा धा--झुझे कोई नहीं जीत सकता । देवता भी' 
मेरे भय से कॉपते है । पावतों के चरदान से में किसी को नहीं उरती। 
शखस्र घारण करके कोई मेरी पुरी में नहीं आ सकता । 
इससे स्पष्ट मारूस पढ़ता है कि काशीरामदास की प्रमीला ही 
मेघनाद-चध की प्मीला की सूछः आदश-प्रतिसा है! । मेघनाद-वध में 
मघुसूदन ने इस घात का सह्लेत भी कर दिया है--- 
“जैसे नारि-देश में परन्‍्तप सहावली 
यज्ञ के तुरद्ग सक् पाधे ज्ञब आये थे 
देवदतत शहुः का निनाद तब सुनके 
क्र द्व होके वीर वनिताएँ रण-रक्र से 
सज्जित हुई थीं, सजी वेंसे ही यहाँ भी वे ।” 
प्रसीछा-चरित के विपय में काशीरासदरस की तरह अपने घाल्य- 
घन्धु, पश्मिनी उपाख्यान के लेखक, बावू रक्ुलाऊछ वन्द्योपाध्याय के 
निकट भी मधुसूदन ऋणी हैं | पद्मिनी के चरित से उन्हें प्रसीछा का 
चरित-चित्रण करने में यथेष्ट सहायता मिली है। किन्तु उन्होंने उस 
चित्र को और भी मनोहारी बना दिया हैं । 
देश, काल और अवस्था ने भी उनके प्रमीरा-चरित का विकास 
करने में ग्रथेष्ट सहायता दी है। सेघनाद-चंध की रचना के थोड़े ही दिन 
पहले सिपाही-विद्वोह की अभिनेत्री कॉसी की छक्ष्मीवाई के वीरत्व ने 
भारत-सन्‍्तानों को चमत्कृत कर दिया धा। जिस समय मधुसूदन के 
हुदय में प्रमीछा के चरित की छाया पढ़ रही धी उस समय लक्ष्मीबाई' 
कए चरित भी हम छोगों की. आलोचना का विषय हो रहा था। 
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सारांश, मछुसूदन ने देवशिल्पी विश्वकर्म्मा की तरद्द अपने काव्य 
की नायिका की भतिमा देशी और विदेशी कवियों की कल्यना का तिल 
तिल अंश लेकर घनाई है। जिस प्रकार तिलोत्तमा सुराक्ननाओं में अमग्र- 
गण्या हुई थी, उप्ी प्रकार प्रमीछा झूराकुनाओं में शिरोमणि है । 
प्रमीला का लक्षा-प्रवेश इस शकार आउम्बर और चिस्तए के 
साथ वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, इस विपय में कुछ कहना 
जावस्यक है। कहा जा सकता है कवि प्रमीछझा के लक्षा-प्रवेश से 
और इस काव्य के सयूछ उपासज्यान से क्या सम्बन्ध ? यह एक शरद 
का घादुलल आया और उड़ गया, इसका क्‍या अर्थ हुआ ? इसे जानने 
के लिए पाठकों को पुक वार नव सर्ग की ओर दृष्टि डाछनी पढ़ेगी। 
चह सागरतीरवर्ती महाइसशाव की चिता, वह फुछ किशुक तुल्य 
रक्ताक्त सेघनाद का शवशरीर, वह विशद॒वस्रधारी रात्लराज और चह 
अश्रुसिक्त रक्षोवंश वालागण; पुक चार स्मरण कीजिए और इसीके 
साथ उस भालुलापितकुस्तला, छुप्पमाल्याभरणा, अश्नुपूर्णनयना, दीना 
विधवा की और पुक दृष्टि ढालिए | क्या यही चह विद्युक्तारूपिणी 
प्रमीछां है, जिसने एक दिन रघुसेन्य को त्रस्त करके पतिपददर्शनार्थ 
लक्षा में वेश किया था ? यह अश्रुस्ुजी विधवा क्या वही ममीला हे? 
उस मूर्तिसमती समर-लूक्षमी का अन्त में क्या यही परिणाम हुआ ? 
डसकी समर-सज्जा, उसकी सक्लिनी वीर-बालाएँ और उसकी वामीश्वरी 
चढ़वा इस समय भी मौजूद हैं। परन्तु हाय ! नियतिचक्र का कैसा 
भयानक आवतंन हो गया है। पाठक, तृतीय सर्ग की अमीछा की 
वह रण-सज्ञा आपने देखी है, उस मेरवीसूति का दर्शन आपने किया - 
है और सख्ियों के सामने उसका उत्साहपूर्ण भाषण सुना है । जब - 
घुक वार नवम सर्ग की अमीलझा को यह अवस्था भी देखिए । फिर 
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सोचकर घताहुए कि ठतीय सर्ग की अमीकछा का दृश्य शरद के बादुरू 
की तरह भापके हृदय से उड़ जाता है या नहीं। मध्याह्ष के आकाश 
मी उज्चलता देखे विना सायकाछ की घन-घटा का रूप कैसे समझ्न 
में भा सकता है ? पूर्णिमा के सौन्दर्य का अनुभव किये बिना 
ससावस्था के घने अन्धकार की छपलब्धि कैसे हो सकती है? 
मेघनाद-वघ के नवस सगे का विपादभाव अज्लुभव करने के लिए 
छुतीय सर्ग की घढ़ी आवश्यकता है | थदि प्रमीका साधारण सती 
की तरह चित्रित की जाती तो पाठक हृदय का जो भाव लेकर 
सेघनाद-वघ समाप्त करते, छृतीय सर्ग-तर्णिता अमीछा को देखकर 
उन्हें तदपेच्या सौग॒ने अधिक विपाद के साथ अन्ध पूरा करना पड़ता 
है। पहले ही कहा जा चुका है कि राज्स-परिवार के साध सहानुभूति 
का उद्देक करना मेघनाद-प्रध का अन्यतम उद्देश धा। शाचसराज के 
भरसंयस रूप दावानल से कितती कोमर कुलाहूनाएँ, कितने सुरभित 
भर सुन्दर सुसन भस्मीसूत हुए थे, कवि ने श्रमीरा के ध्रित से उसी- 
का एक दृष्ठान्त दिया हे। संसार में केवछ आत्मक्षत कांय्य के लिए 
ही मनुष्य दण्ड और पुरस्कार नहीं पाता; सामाजिक जीवन में औरों के 
किये हुए काथ्य के फछ भी उसे भोगने पड़ते है । छक्ला-युद्ध के लिए 
रादण ही अपराधी है | किन्तु उसके साथ सस्बन्ध होने के कारण 
कितने निर्दोष नर-तारियों को दारुण थन्त्रणा भोगनी पड़ी, पर्मीछा 
ठसका उदाहरण है । जिस गस्भीर भँँवर में छक्का की नाव पड़ी थी उससे 
रूप, यौवन, बाहुबल और निर्दोपिता, किसी की भी अव्याहति न थी। 
प्रमीछा निरपराधिनी कुल-वधू, गुरुजनों से भक्ति रखने वाली रसणी के 
ओछ धर्म पातित्रत्य में अम्रगण्या थी और थी भगवती की भिय 
उपासिका । किन्तु उस दावानल से कोई भी उसे न बचा सका! 
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शौर्य्य में, कहा जा सकता है कि, वह स्वासी की सत्यु का घदुछा भी 
ले सकती थी; किन्तु नियति ने उसे कुलूबधू करके उसके हाध-पर ऐसे 
कठिन बन्धन से बाघ दिये थे कि रवामी के लिए भी घह एक मँगुली 
तक न उठा सकती थी। प्रमीलछा की बड़ी इच्छा धी कि स्वासी के साथ 
यज्ञागार में जाकर वह उसे युद्ध-सज्ला से सजित करे। वीराइ्ूना के 
लिए ऐसी इच्छा स्वाभाविक हैं। प्रमील वहाँ उपरिथित रहती 
वो सम्भवततः छक्ष्मण मेघनाद फीन मार पाते। किन्तु उसको 
इच्छा पूर्ण न हुई । उसकी स्नेहसयी सास ने उसे रोक 
छिपा-- 
४6५ # # रह मेरे साथ बेटी, तू, 
प्राण थे जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा में--- 
चन्द्रस्ुख| । ञरः छः. मा 
सुशीरा झुछूघधू के लिए सास का अनुरोध कि वा आदेश भमान्य 
नहीं हो सकता । प्सीछा को वीर्य्यशालिनी अथवा कुछघधू के रूप में 
चित्रित करने के लिए कवि ने नाना विपयों से उसके चरित्र की सनोहा- 
रिता प्रकट करने का खुयोग पाया है । देसो के काव्य की छोरिंडा एवं 
गिल्डिप की भाँति उसे स्वाघीना और रामचन्द्र के साथ थुद्धपरायणा" 
करने से कवि कभी वह सुयोग न पाता । ऐसी दशा में तेजस्विता के 
- साथ प्रमीछा के चरित में कोमछूता के सम्मिलून से जो अपूर्न भनो- 
हारिता आगई है वह' कभी न आ सकती । भ्रुवनविजेंयी ससुर और 
वासवविजयी पति के रहते हुए - शबु-संहार करने के लिएं. प्रमीला का 
अख घारण करना सर्वधा  उल्ताकर और अस्वाभावषिक होता ।॥ इसीलिए 
कवि ने उसे पति-पद-दर्शनोत्सुक्न 'वीराज्ना के रूप में चित्रित किया है, 
रण-रक्षिणी के रूप में नहीं | - 
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बहुतों की राय में मेघनाद-बघ काव्य में तीसरा सर्ग ही सर्वोत्कृष्ट 

है। किन्तु दुर्भाग्य की वात है कि मेघनाद-वध का सर्वशधान दोष सी 
इसी सर्ग से आरम्भ होता है। राक्षसों के साथ एकान्त सहानुभुति के 
कारण कवि ने इसमें रामचन्द्र के चरित को हीन कर दिया है। दूसरे 
सर्ग से रामचन्द्र का आविर्भाव होता है। द्वितीय सर्ग के रासचन्द्र 
विनीत, धर्मानुरागी और देवपरायण हैं। चित्ररथ के साथ घातचीत 
करने सें उनके चरित की कोमछता और मधुरता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। तीसरे सर्ग में कवि ने उन शुणों के साथ उनमें भीरुता दोष का 
आरोप किया है। आरय्यरासायण के रासचन्द्र विनय और कोमरूता की 
सूर्ति होने पर भी भीरु न थे। महाएुरुपों के लिए सीरुता की अपेक्षा 
गुरुतर दोप दूसरा नहीं होता । रोग, शोक, विपत्ति, चाहे जो हो, पर्व॑त 
की भाँति अटल निर्भीक भाव घारण करना ही उनका रूच्ण होता है। 
भवसृति ने अपने नाढहकों में रामचन्द्र के चरित्र का यही प्रधान लक्षण 
प्रकट करके दिखाया है। परन्तु मघुसूदन ने उन्‍हें विनयी, घरम्मंपरायण 
ओर उदार स्वभावसम्पन्न करके भी भीरुता के दोप से दूपित कर दिया 
है। नूमुण्डसालिनी की रणनआर्थता कि वा सार्गमुक्तिकरण की प्रार्थना 
पर रामचन्द्र ने जो उत्तर दिया है उसका प्यम अंश बहुत सुन्दर है । 
वे कहते हैं-- 

“४; # # सुनो तुस है सुभापिते, 

करता अकारण विवाद वहीं में कभी । 

मेरा शत्रु राचण है; तुम कुछ बालाएँ, 

कुछबधुएँ हो; फिर किस अपराध से 

वेर-भाव रक्‍्खूँगा तुम्हारे साथ में, कहो ? 

लल्ठा में प्रविष्ट हो सहष बिना शक्का के ।? 
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यह कहना उनके समान सहापुरुष के ही योग्य है। किन्तु इसके 
'घाद ही थे कहते ह कि हमारी ओर से प्रमीछा से कहना-- 
“बुद्ध के बिना ही हार सानता हूँ उनसे” 
यह उक्ति रामचन्द्र के उपयुक्त नहीं | विनय प्रशंसनीय गुण अवश्य है 
परन्तु उसके पीछे आत्ससम्मान खो चढना कभी पुरुपोचित नहीं कहा 
का सकता । इसके बाद रामचन्द्र विभीपण से कहते ह--- 
के # # मिन्न, देख इस दूती की 
आकृति में मीत हुआ मन में, विसार के 
तत्तण ही युद्ध-साज; मद चह जन है 
छेड़ने चले जो इन सिंहिया की सेना को ।? 
इसे सुनकर॒फोरन माल्म हो जाता है कि रामचन्द्र ने शपनी 
स्वाभाविक उदारता कि वा खतरों जाति पर आदर-भाव के कारण प्रमीका 
के साथ उदार व्यवहार नहों किया है, उससे उर कर ही, बिना लड़े 
भाग छोड़ दिया हं। उनके चरित में इस पकार भीरुता का आरोप 
करने से काव्य के सोन्दर्य्य की बहुत हानि हुई है। पहले ही राजसों 
के प्रति अतिरिक्त सहानुभुति के भाव ने सधुसूदन को रासचन्द्र का 
महत्वाजु भव करने से जच्तम रक्खा था, तिस पर काशीरासदास के सहा- 
भारत की ग्रमोला के साथ अजुन के पज्यवहार का उन्होंने जो आदर 
लिया है वह भी उद्चत नहीं । वहाँ अर्जुन भी कापुरुष की तरह दिखाये 
गये हैं। आदश को उन्नत न करके अन्धे की तरह उसका अनुकरण 
करने से ही मशुसूदत असम में पढ़ गये। अमीला के चरित के 
छाथ रामचन्द्र के चरित की महत्ता की रचा होने से मेघनाद-वघ 
का सीसरा सर्ग सर्वाक्ः सुन्दर होता। किन्तु खेद है कि ऐसा 
नहीं हुआ । 
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चतुर्थ सर्ग 

मध्याह् के तेजोपरान्त सन्ध्या की सुस्निग्ध छाया जेसी तृप्ति- 
दायिनी होती है, मेघनाद-वघ के तीसरे सर्ग के अनन्तर चौथे सर्ग की 
कथा. भी चैसो ही भीतिदायिनी है । चिरकाल से जिनका अनुपम चरित 
हिन्दू नर-तारियों के प्रार्णो को अस्तताभिपिक्त कर रहा है, चौथे सर्ग 
में उन्हीं देवी अधवा मू्तिमती पविन्नता के दर्शन हमें पहले पहल. होते 
हैं । महायुद्ध के ससय खीता देवी कारागार में बन्द थीं । किन्तु उस 
दशा में भी मधुसूदन ने उनकी शोकमलिन सुखश्री में जिस मधुरता 
का सन्निवेश किया है, वह भूलने की चीज़ नहीं । चतुर्थ सर्ग में हम 
लक्षापुरी को आनन्द में सप्त पाते हैं । जिसके पराक्रम से इन्द्र भी 
डरता है उसी मेघनाद को राक्सराज ने फिर सेनापति के पद पर 
प्रतिष्ठित किया है; फिर आशासुग्ध छक्षावासी क्यों न “आनन्द में निसम्त 
हों.? कवि ने अपने स्वाभाविक नेपुण्य से आनन्दोत्सव-पूर्ण लक्कापुरी 
का चित्र खींचा हे । उस आननन्‍्दुमयी पुरी के केचछ एक उपवन में 
उत्सव. न था। शोक की घनी छाथा ने मानों रात के जँधेरे को दुगना 
करके उसे आध्रत्त कर रकखा था। उस स्थान में सानों सभी निस्‍्तव्ध 
थे । पत्तियों के क़ण्ठ में भी मानों शब्द न धा। घव निविड़ पत्र-पुक्ष 
को. भेद कर चन्द्रमा की किरणें भी धहाँ पहुँचने में भससर्थ थीं। किन्तु 
जैसे, अन्धकारमय चन में एक मात्र फूल प्रस्फुटित होकर उसे सुशोमित 
करता है वेसे ही उस आलोक-झून्य उद्यान में एक स्विग्घोज्वल देवी-- 
सूर्ति चारों, ओर उजेला. करके विराजमान थी । राशि राशि कुछुस 
बुन्तच्युत होकर उसके चारों ओर गिर रहे थे, पवन उसके दुःख से : 
दःखित होकर बीच बीच में उच्छुचत्तित हो उठता था और दूरस्थिता 
प्रवाहिणी उसकी दुःख-कथा वीचि-रव से कहती हुईं सम॒द्ध की ओर 
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दौड़ी जा रही धी । देधी का सुख मलिन था । जोंसुर्ओों की घारा 
छुपचाप उसके कपोलद्वय सिंगो रही थी । किन्तु उसी सुख-मण्डल से 
एक ऐसी भपूर्व ज्योति निकल कर उस स्थान को समुज्वछ कर रही थी 
कि पह कहने में नहीं आती । 
उस वन की यह अधिएछ्ात्री देवी कौन थी, क्या इसझे कहने 
की आवश्यकता है ? दुरन्त चेरी-इन्द अशोक घनस्थिता सीता-देवी. 
को छोड़कर मेघवाद॒ का अमिपरेकोत्सव देखने अन्यत्र चला गया घा, 
तो भी सीता देवी अकेछी न थीं। उस श्त्रपुरी में भी उनकी दुःख- 
भागिनी एक सद्भिनी भी थी । विभोषण की पत्नी सरमा उन्हें सान्सवना 
देने के लिए बीच बीच में उनके पास आ जाती धी | वह उनके छलाट 
में सिन्द्र की बिन्‍्दी छगा देती थी और उनके सुख से उनकी अतीत- 
कथा सुन कर परितृप्त हुआ करती थी । 
रामायण में भी सीता और सरसा का कथोपकथन पाया जाता है 

किन्तु छाया जोर शरीर में जो अन्तर हैं वही उसमें और इसमें कहने 
से भी अत्युक्ति न होगी । सेघनाद-बघ का सीता-सरमा-संवाद सम्पूर्ण 
मौलिक हैं. । जिस दत्तान्त की छाया छेकर भवभूति ने अपने अमर 
ग्रन्‍्व के सर्वोत्तम अंश की रचना की है, मेघनाद-वघ के सीता-सरमा- 
संवाद में उसी का वर्णन हे । उत्तर रामचरित के लिवा रामचन्द्र के 
दण्डकारण्य-चास का ऐसा गाहस्थ्यचित्र अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । 
'सरमा के अनुरोध से सीता देवी उसे अपने सुख-दुःख-पूण पूव-जीबवन 
का हाल सुनाती हैं | कद्ते कहते उनका हृदय अधीर हो जाता है । 
किन्तु वर्षा-न्ले-पुण नदी जेसे दोनों किनारों को प्लावित करके शाल्ति 
लाभ करती है, समंदु:खभागिंची से अपने अतीत की कथा चण्णन करके 
वे भी शान्ति प्राप्त करती हैं । हाय ! जैसे इच्त-शाखा पर नीढ़ घना 
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फर फपोत-कपोती सुख एक रहते हैं, बेसे ही रामचन्द्र के साथ सीता 
देवी भी पद्चवटी में वास करती थीं । राज-कन्या और राज-वघू होने 
पर भी वे दण्डक वन में राजप्रासाद की अपेक्षा अधिक सुख पाती थीं। 
मरण्य प्रदेश को राज्य और अभरण्यचारी जीचों को प्रजा रूप में झ्राप्त 
करके वे परितृप्ठ थीं । ववदेवी की भाँति उनके दिन आनन्द में बीत 
रहे थे । दुण्डक जिसका भाण्डार है उसे अभाव किस दात का? 
वन-रज्-पुप्प-समृह उनकी कुटी के चारों ओर खिले रहते थे । वन- 
कैतालिक पिकवर प्रासातिक गान से नित्य उन्हें जगाते थे और वन-नर्त॑क 
मयूर उनके द्वार पर नित्य आनन्द-नृत्य करते थे। वे अपने हाथों से 
कितने वन-विहदूंन को आहार प्रदान करती थीं। कितने सगशावकों का 
प्रतिषारून करती थीं । राजग्॒ह के विलछासे में भभ्यरता राज-बधू सरल 
वन-ब्ाला के समान अक्ृत्निम चन्‍य विभृषणों से विभूषित होकर क्या 
ही आनन्द पाती थीं। सरसी उनकी आरसो और कुचल शिरोभुपण न 
हो रहे थे। जिस समय वे वन के छुछुर्मों से सनती थीं, रामचन्द्र आदर 
पूर्वक उन्हें वनदेवी कहा करते थे। ये सब बातें वया भूलने की हैं ? 
वे कभी छाया को सखीसाव से सम्बोधन, कभी कोकिल के गान की 
भ्तिध्वनि और झ्गियों के साथ खेछा करती थीं। उनके पाले हुए लता 
जोर वृक्ष जब मक्लरित होते थे तव उनका आनन्दोत्सव होता धा। 
झरण्यचारिणी होने पर भी लदा-द्त्षों का विवाह करके वे गाहसस्‍्थ्य सुख 
का अनुभव किया करती थीं। कुसुमित घन-भूमि में, जोत्स्नाधोत नदी 
किनारे ओर पहकारच्छायाशीतलू पर्वत-शिखर पर रामचन्द्र के लाथ 
घूमने में उन्हें कितना आनन्द आता था ! केलासपुरी में महादेव की 
पाई” जोर बेठी हुई पार्वती के समान रामचन्द्र के छुख से वे कितनी 
अघुर कथाएँ सुना करती थीं। चह भम्गतसयी वाणी शब्रुपुरी के भशोकृवन 
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में भो मानों उनके कानों में गूंज रही है । निप्ठुर विधात;, सीता क्या 
वह सह्लीव फिर व सुन सकेगी ? 

किन्तु विधाता ने सुख-भोग करने के लिए उन्हें नहीं सिरणा । 
उनके सुख-चन्द्रसा के लिए राहुच्छायारूपिणी श्पणखा ने दुण्डक वन 
में जाकर उनका सबंनाश किया | शनकन्प्रा और राज-बधू होने पर 
भी उन्हें वनवास देकर ही विधाता को मानों सन्‍्तोप नहीं हुआ | बुरी 
घड्ठी में उन्होंने स्वामी से मायास्॒ग माँगा । घुरी घढ़ी सें मारीच का. 
आर्तचाद सुनकर उन्होंने छक्ष्मण को तिरस्कार पूर्वक वहाँ भेजा । रावण 
ने सुयोग समझकर उनका हरण कर लिया । वे घहुत रोई'-चिलाई' 
परन्तु कोई रक्षा न कर सका । केवल जठायु ने उनके लिए प्राणदान 
करके अपना वीर-जनन्‍्म साथथंक किया । राक्सराज का विमान उन्‍हें 
लेकर छक्का की भोर को चला । देखते देखते नीलूजलधि उनके 
सासने भा गया । राचसराज ने उन्हें छाकर जशोक बन में वन्दिनी कर 
रकता। 

हाथ ! राजकन्या और राजबधू होकर उनके ससान दुःख 
किसने भोगा हैं ? देव, क्या उनके कारागार का द्वार कमी. 
न खुलेगा ? 

सीता और सरमा के संवादरूप में कवि ने इसी प्रकार रामायण 
की कितनी ही घटनाओं का संच्ेप मे चणन किया है । जटाय के साथ 
राक्पराज के युद्ध के समय सूच्छिता सीता देवी के स्वप्नद्शन में भावी 
घव्नाओं का बड़ी सुन्दरता और कुशलता से आभास दिया गया है । 
धार्मिक जटायु जब रण को वज्धगम्भीर सर से छछकारता है तब उसे 
पढ़कर रोमाज्व हो आता है एवं शेल-एछ पर झाल्मेघ के समान 
जटायु की भीमभूर्ति सानों सामने आ जाती है । भेघनाद-वध का प्रफ 
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देखते देखते सघुसूदन ने अपने मित्र रज्जचारायण से कहा था-- 
“राजनारायण, क्या मेघनाद-वध हंसे असर न कर देगा १” सधुसूदन 
की वह आशा निष्फलछ नहीं हुई । सेघनाद-चध ने निस्सन्देह उन्हें 
छसतर कर दिया । 

केवल वर्णना के माछुय्य और गास्भीर्य्य के लिए. ही सरमा 
और सीता का संवाद भरशंसनीय नहीं । उसके साथ साथ सीता-चरित 
के उत्कर्प-साधन के लिए ही इसकी अधिक प्रशंसा है। महर्षि वाल्मीकि 
ने सीता का जो चरित-चित्रण किया है उसे सर्वाह्वः पूर्ण कह घकते हैं । 
किन्तु उनके सीता-चरिन्न में भी एक छुटि दिखाई देती है, उसे मेघनाद- 
चध के सीता-चरित सें मछुसूदव ने दूर करने की चेष्टा की है । सारीच 
का जात॑नादु सुन कर छट्ष्मण के प्रति सीता का जो भजुयोग रामायण 
में वर्णित है, उसे पढ़कर हृदय व्यथित होने लगता है। जो भाई के 
प्रेम के कारण राज-सुख-भोग और पतिम्राणा पत्नी को छोड़ने में भी कृुण्ठित 
नहीं हुए और उनके पीछे पीछे घोर . वन में चले आये, जिनकी इंष्टि 
आतृजाया के चरण-नूपुरों से ऊपर की ओर कभी नहीं गई, उच पविच्न- 
छीवन प्रह्मचारी लक्ष्मण के विपय में क्या ऐसा विचार करना सीतादेवी 
के लिए कभी उचित कहा जा सकता है कि थे पाप-कामना करे 
उनके भनुगामी हुए हैं-- 

“सुदुष्टस्त्व॑ चने राम मेक सेकोनु गच्छुसि । 
मम हेतो: प्रतिच्छु्नः प्रयुक्तो भरते न वा ॥7 
वाल्मीकि । 

छपक्ष्मण के प्रमान देवर क्या भाभी के समीप इस प्रकार की आ- 
प्ना का कारण हो सकता है ? सीता के छिए उस दशा में रक्ष्मण का 
तिरस्कार करना जस्वाभाविक नहीं। किन्तु पहुत दिनों का विश्वास 
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शक दिन के व्यवहार से अकस्सात्‌ इस प्रकार सन्देह में बदल जाय, यह 
बात स्वामाविक नहीं कही जा सकती । जो छोग कहते हैं कि देवकांय्ये- 
सम्पादन करने के लिए सरस्वती से प्रेरित हो कर ही सीता देवी मे 
ल्ट्ष्मण से ऐसी बातें कही थीं, उनसे हमें छुछ नहीं कहना है । मेघनाद- 
घघ के राम और सीता को सानव और मानवी भाव में देखकर उनकी 
अकृति के विषय में जो कुछ कहना युक्तिसद्धत जान पढ़ता है, वही कहा 
गया है । मइसूदन ने सीता के मुँह से ऐसी भनुचित कोई घात नहीं 
कहलाई । उनकी भर्त्सना कठोर होने पर भी सीता की उच्च प्रकृति के 
अयोग्य नहीं होने पाई । सीता-चरित के सम्बन्ध में केवल शिष्ठता और 
सुरुचि के लिए ही मधुसूदन की प्रशंसा नहीं है । शाण पर चढ़ कर जिस 
प्रकार सणि और भी उज्बलू हो जाती है, उसी प्रकार भधुसूदन के 
हाथ से सीता का चरित जौर भी उज्बरू हो गया है। भेघनाद-वध में 
केवल दो वार हमें सीता देवी के दर्शन होते हैं । पहली चार सेघनाद 
के अमिपेक और दूसरी वार उसकी सझृत्यु के बाद | पहली घार की 
अपेक्षा दूसरी वार का चित्र और भी उज्बलूतर है । पहली बार सरमा 
उनके शरीर को आभरण-हीन देख कर आभरण छीन लेने के लिए जब 
रावण की निन्‍दा करती है तब सीता देवी सरमा से कहती हैं--- 

“कोसती हो व्यर्थ तुम लक्लापति को सती, 

आभूषण आप ही उतार में ने फेंके थे 

छत था चनाश्रस में पापी ने हरा सुझे ।? 

जाततायी शत्रुं को भी व्यर्थ निन्‍्दा से बचाने की यह चेष्टा सीता 

देवी के चरित्र के योग्य ही है | दूसरी वार सरसा ने जाकर रनन्‍्हें मेघ- 
'नाद की रुत्यु और प्मीला के सती होने का-समाचार सुनांया । देव 
के अनुग्रह से अपने कारागार के द्वार खुछने का उपक्रम देख कर हन्‍्हों- 
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मे उसे धन्यवाद भी दिया; किन्तु साथ ही साथ राप्स-परिवार की 
टुदशा देख कर उनका हृदय ह्वित हो उठा। थे स्वयं निरफ्राधिनी 
हैं। फिर भी विधाता ने उन्हें. रातस-बंश की काल रात्रि स्वरूषिणी 
दर्यो किया ? उन्हीं के पीछे सेघनाद और निरफ्राधा प्रमीा चितानल 
में जछते हैं, यह देख कर उनका मन अधीर हो उठा । थे. सजलनेत्रों: 
से सरमा से कहती है--- 

“कुत्षण में जन्म हुआ मेरा सद्धि सरमे, 

सुत्च का प्रदीप में चुकाती हूँ सदेव ही 

जाती जिस गेह में हूँ हाय ! में जमदूछा ! 

मेरे दग्घ भाल में लिखा है यही विधि मे 
रे ्ः सही, यहाँ 

देखो, मरा इन्द्रजित दोप से भभागी के 

और मरे रक्तोरथी कौन जानें कितने ? 

मरती है आज देल्यवाा, बिश्व में है जो 

भद्वितीया तेजस्विनी, भद्दितीया सुन्द्री; 

हायर, वसन्तारस्म से ही यह कलिका 

खिलती हुई ही सखि, झुप्क हुई सहसा [” - 

भत्याचारी राचस-कुछ पर इस प्रकार की अनुकम्पा आय्ये रामा- 

यण की सीता देवी के स्वभाव सें नहीं देखी जाती | यह मधुसूदन की 
ही कल्पना है। मेघवाद-चध की सीता और सरसा का सम्बाद साधारण 
पाठकों के निकट प्रायः उपेक्षित रहता है; किन्तु सेघनाद-बध की रचना 
का यह. पक उत्कृष्ट अंश है। जिस देवी के चरित से अक्वित होने के 
कारण ही रामायण का इतना गौरव है, मेघनाद-चघ में उसकी कथा नः 
रहने से वद्द भक्ुहीन रहता । मघुसूदन के लिए सीता देवी के सम्बन्ध: 


श्र 
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इससे अधिक कहना सम्भव न था | सीता देवी उस समय कारागार 
बनद्र धीं। किन्तु उस अवस्था में भी मधुसूदन ने उनकी प्रकृति में 
गुणों का जितना समावेश किया है वह बहुत ही सुन्दर है। सेघनाद- 
बंध के राम और लक्ष्मण के चरित्रों का अच्छा चित्रण उनसे न हो 
सका, परन्तु उनके सीता-चरित ने उनके काव्य का गौरव रख लिया है। 
ओ कहते है कि प्रकृत गौरव का अनुभव करने में अक्षम होने के कारण 
ही सइसूदन ने राम-छक्ष्मण को पेले रूप में चित्रित किया है, उनका 
फहला सब सच नहीं । यदि ऐसा होता तो हम छोग सेघनाद-वध में 
सीता देवी को भर वीराक्ुता में रुक्मिणी देवी को उस रुप में न देख 
सकते जिसमें वे दिखाई गई हैं । 


में 
में 


(5 
पथ्चम सग्‌ 
मेघनाद-चध के पाँचर्वे सर्ग में प्रथ्दी और स्वर्ग, दोनों स्थानों के 
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ध्व्य दिखाई देते 6 । साया देवी के कीशल से लट्ष्ण ने स्वप्न देखा 


5 
है. आओ हिपर ० 


कि उनकी माँ सुमित्रा देवी उन्हें लक्का के उत्तर की ओोर बाछे बन में 
जाकर छक्का की अधिछ्ठात्री महामाया की पूजा करने का आदेद्ग दे रही 
हैं। देवाजुअह-छाभ करने में अनेक विज्नों का सामना करना पढ़ता है, 

पह विश्वास सभी समाजों से घदसूल है। मघुसूदन ने इसी विधास 
के कारण देवी-पूजा को जाते हुए लक्ष्मण को अनेक प्रोभनों और 
विभोषिकाओं में डाझा है | पहले हीं उन्हें महादेव का सामना करना 
पढ़ा है। मेघनाद-वध में गस्भीर भावोद्दयीषक जितने दृश्य हैं उनमें से 
यह अन्यत्तम है । रृद्षमण के वीरोचित भाव देख कर सहादेव ने उनका 
मार्ग छोड़ दिया । इसके अनन्तर उन्हें डराने के लिए कभी मायामय 
सिंद का और कसी दावानल का आविभभांव किया गया है। किन्तु दे 


८ 


११४ मेघनाद-चध 
निर्भाक घीर विचलित नहीं हुए । अकस्सात छुक्षबव-विहारिणी देवाकू- 
नाओं की कण्ड-ध्वनि उन्हें सुन पड़ी और सृपतित तारकाओं के समान 
दे ज्योतिसंयी जरू-क्रीड़ा करती हुई दिखाई दीं। उन्होंने चारों ओर- 
से आकर छट्ष्मण को घेर लिया | इस अंश को पढ़ कर टेसो के जेरू- 
जालम-उद्घार का पन्द्रहवाँ सर्ग याद आता है । वीर घर ॒राइनालडो को 
खोजने के लिए गये हुए दूतों को जल-क्रीड़ा-परायणा अप्सराओों ने जो ऋुछु 
कहा था, उसी के आदर्श पर सधुसूदुन ने रूक्ष्मण के प्रति कहलाया है--- 
“४७ ॥ $४ स्वागत है रघुकुलरल का, 


ञः 
बे 


अमरी हैं देव, हम; सब मिल तुमको 


बरती हैं, चल के हमारे साथ नाथ हे ! 

हमको कृतार्थ करो और क्या कहें सरूर ? 

युग युग सानव कठोर तप करके 

पाते खुस्व-भोग हैं जो, देंगीं वही तुमको 

गुणसणि, रोग, शोक आदि कीट जितने 

काटते है जीवन-कुसुम को जगत में, हि 

घुस नहीं सकते हें वे हमारे देश में 

रहती जहाँ हैं चिर्काल हस हफ से ।” 

किन्तु चीर अद्यचारी के माद्‌ सम्बोधन से छज्जित होकर ये क्षण 

सात्र में अददय हो गई | इसी प्रकार सारे विश्नों को अतिक्रम करके 
सहावीर व्क्ष्मण ने यधा विधि देनी की पूजा की। उनकी कामना 
सफल हुई । कठोर साधना से प्रसन्न होकर महासाया ने आकाशवाणी 
द्वारा उन्हें यथेष्ट चरमदान किया। पक्षियों ने प्रभातिक सक्लीत के मिल 


से इस आतनन्द्र की स्वेत्र घोषणा-की । 


परिचय भऔौर जालोचना पूछ 

वीर दर मेघनाद साध्वी श्रमीछा के साथ जहाँ फूल-ाथ्या पर 
सो रहा था, उस स्थान पर भी पत्चियों का यह आनन्द-गीत ग्जने 
व्गा। वे दोनों भी जाग पड़े । उनकी निद्राभदुन्र्णना बहुत 
मनोहारिणी है । पाराठाइज़ लास्ट के पाँच सगे से आादुम और इंच 
के निद्वा-भद्त को आदर्श मान कर कवि ने इसे लिखा हैं। किन्तु 
रचना-सौन्दर्य्य छे कारण यह मौलिक जान पड़ती है | पाश्चात्य कवियों 
का जादर्ना अपने देशवासियों के सामने उपस्थित करने के लिए ही 
मशुरुदन विदेशीय भावों का इस अकार (अभनुकरण कि वा स्वाज्लीकरण 
[ 8877 707 ) करते थे । सापापहरण करना उनका उद्देश न 
घा । उनकी इस अनुकरण-दक्षता के सम्बन्ध में घावू राजनारायण चसु 
और मसहांराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने ठीक कहा है--- 

८फ७०७४४ए९७०७ 0998868 +क7#०प्ए४ +की७ कप्णी)७ 
0496 8एण078 प्र॥पे ७0क४ए७४ 87 08798 80909.? 

लेखक के रासायनिक मस्तिप्क से जो कुछु भी निर्मत होता है 
वह सौंलिकि रूप घारण कर छेता हैं 

वास्तव में गृहीत विपयों को उन्होंने ऐसा नया आकार दियां है 
कि थे सब उनकी निज की सृष्टि जान पड़ते हैं | सधुसूदन ने जिन लिन 
स्थानों पर दूसरे कार्यों से भाव ग्रहण किये हैं/उनका हसने उल्लेख किया 
है । यदि किसी को दूसरे के सावापहारक समझकर उन पर सश्रद्धा हों 
तो मेघनादु-बब के उन स्थलों को यूल काव्यों से मिलाकर देख लेना 
चाहिए । ऐसा करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि अनेक स्थर्लों पर किसके 
जस्पष्ट आदश से मशुसूदन की कल्पना ने कैसे सुन्दर चित्र भक्लित किये हैं । 

सुप्तोत्यित मेघनाद युद्ध में जाने के पूर्व जननी से विदा और 
साज्ञा लेने प्रसमोला के साथ गया। पुत्रवत्सला साता एवं पतिप्राणा 
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पत्नी से मेघनाद का विदा माँगने वाा दृश्य बहुत सुन्दर है। पहले 
ही कहा जा चुका हे कि रामायण में राज्रसपरिवार के कोमल भाव 
सम्पन्न भंश का उछेख नहीं, मधुसूदन ने हो उसे अपने काव्य में 
प्रकट किया है। पुत्र की कल्याण-कामना से जनती का जाहार-निद्वा 
छोड़ कर शिवाराघन करना, भातृभक्त पुत्र का उससे विदा माँगते के 
लिए पत्नी-लहित आना और प्रगाढ़ स्नेहशील दृम्पति का परस्पर गदुगद 
भाव से विदा होता, रातसोचित भाव नहीं, मानवहृद्य की फोमलछता 
उसमें भरी हुई है। प्रमील के प्रति सन्दोद्री का व्यवहार एवं मेघनाद 
ओर असौछा का परस्पर विदा होना इस काव्य में सवपित्षा मधुर गाहंस्थ्य 
भार्वों से परिपूर्ण है । पहले प्सीछा के चरित की आलोचना करते समय 
उसके तत्कालीन भावों की चर्चा की जा चुकी है । यह विद अन्तिस 
दिदा है, इसे मेघनाद और प्रमीरा कोई नहीं जानता था। प्रमीला ने 
उस ससय पदि के कल्याण के लिए भगवती से प्राथना की-- 

“रक्षा करो रक्षोचर की सा, इस युद्ध में 

आधवृत असेय वस्से-तुल्य करो वीर को । 

आश्रिता तुम्हारी यह लतिका है हे सती, 

जीवन है इसका माँ. इस तरुराज में; 

जिसमें कुठार इसे छू व सके, देखना। 

साध्वी का अपना कुछ नहीं, स्वामी के गौरव से ही वह 

गौरवान्विता है और उसी के तेन से तेजस्विनी। मेघनाद से उससे 
कहां ध[्‌-- 

““सुनतो हुँ, चन्द्रकलछा उज्बरा है रवि का 

तेज पाके, वेसे ही निशाचर रवे, सुनो, 

दीखता अँधेरा है तुम्हारे बिना दासी को ।* 
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एन घातों से मघुसूदून ने साध्वीचरित के जआत्मविसर्जन का 
छो सुन्दर परिचय भदान किया है, उसकी तारोफ नहीं की जा सकती ! 
दूसरे सर्ग की आछोचना करते समय कहा जा छुका है कि वेद 
झौर मानवीय भावों का एकत्र समावेश करने में वर्जिक, देसों और 
मिल्टन प्रस्दति कवियों ने जो भूल की है, मधुसूदव भी उसी अमस में 
पड़ गये हैं । प्रमीछा की प्रार्थना से देवराज को डरा हुआ देख कर 
मधुसूदन ने उसे वायु के द्वारा विपरीत दुशा सें उढ़ा दिया हे। 
प्रार्थना स्थूछ, इस्द्रियम्राद्य सामझी नहीं, इसका उन्होंने विचार नहीं 
क्या । करते भी तो क्या होता | सद्य-रत्ा करने में पुराणों को रक्षा 
न थी और पुराणों की रक्ता करने में सद्य की रचा न थी। सब देशों 
के पौराणिक काव्यों में यद छुटि पाई जाती है। 
मेबनाद-नघ काव्य में कवि ने सेवनाद के चरित्र के सम्बन्ध में 
कुछ विशेषत्व प्रदर्शित किया है। अतएुव उस विपय में दो-एक घार्से 
कहने की आवश्यकता है | मेवनाद की मकृति का प्रधान लक्ष्य है उसको 
भयश्चन्यता । पिता, साता और पली सब्र के साथ बातचीत करने में उस 
का यह गुण प्रकाशित हो रहा है | छक्का के युद्ध में सहस्त सहस्त्र वीर 
मारे जा रहे थे किन्तु छलके हृदय में कुछ सी उद्धेग न था। वीर चर 
वीरबाहु के मरने पर स्वयं राचसराजत्रिस्मित हो गया था किन्तु मेघनाद 
के छदय में विस्मप का भाव सी न आया था । वीरबाहु उसके निकट 
एक घालक मात्र धा। राम ने उसी घालक को मारा है, इसमें विस्मय 
की कौन-सी घात है ? इसो लिए एम उसके झुँह से सुनते हैं--- 
“मेरा शिक्षु वन्छु वीरबाह, उसे दुछ् ने 
भार ढाछा, देखूँगा कि कैसे वह सुकको 
करता निवारित है ? साता, पद-घूलि दो 
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जिन रास को उससे रात्रि-रण में सारा था, वे फिर जोवित हो 
गये और उसका अनिष्ट साधन कर रहे हैं, यह सुनकर उससे पिता से 
जो छुछ कह था वह पहले सग की आहछोचना में उद्धत किया जा 
चुका है । जननी से विदा माँगने के समय भी उसकी यही भीति-झूल्यत्ता 
व्यक्त होती है-- 
“दया हे वह तुच्छु रास ? उरती हो उसको ? 
| 5 रु ्ः दा 
क.. हक. झ#/ देवि, तुम अपने 
' मन्दिर में लौट जाओ; जाके फिर शीघ्र ही 
रणविजयी हो पदन्पञ्मन ये सें पूजूंगा । 
पा चुका हूँ तात का निदेश, तुस आज्ञा दो, 
जननि, तुम्हारा झुभाश्ञीष प्राप्त होने से 
रोक सकता है कौन किक्वर को रण में ? 
पत्नी छे निकट उसके सान्त्वना-वाक्य और भी निर्म॑/करता-व्यक्षक 
। रामचन्द्र के साथ युद्ध करना उसके चिकट घाछकों की क्रीठा 
है | वह प्रमीछा से कहता है--- 
६.८. ४  #% % अभी छोट यहाँ आँगा 
लड्लाजलझ्ञारिणि, में राघव को मारके । 
जब तक विराक्ा अथवा दुःख का अदुभव मनुष्य को नहीं होता 
तप तक उसके चित्त में चिन्ता अथवा भय का सब्लार नहीं होतां। 
मेघनाद के जीवन में निराशा और चिन्ता कमी हुई ही न थी। इस 
छिएु वह निर्भय, आत्मशक्ति में अटछ अत्ययशील था । त्रिश्ुवनविजयी 
राजराजेश्वर पिता, स्नेहप्रदणहदया राज्ञी साता, पतिगतम्राणा वीय्यवती 
पत्नी, अतुल ऐक्वर्य्यसस्पन्न छड्ला का यौवराज्य एवं सर्वोपरि इश्टदेव का 


गिर 
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घसाद भाप्त करके सेबनाद शाल्बूत्ष की तरह उन्नत ससतक था । 
रासचन्द्र के युद्ध, ने बचण्डर रूप में उपस्थित होकर उसे भूमिसात 
कर दिया; किन्तु विदत नहों कर पाया । रात्सराज भी वीर घा, 
मेघनाद भी वोर था । अवस्था-म्द से ही दोनों में ताध्ण पाथक्य 
त्यत्त हुआ था । परन्तु वीरोचित भवश्यन्यता के लिए ही मेघनाद की 
प्रशंसा नहीं । उसका हृदय जसे एक ओर पापाण की तरह कठोर था 
वैसे ही दूसरी ओर कुछुमबत्‌ कोसल सी था । वह स्वदेशवत्सलू, 
साठ-पिद्‌-भक्त, अजुनों के प्रति स्नेहवान, यहाँ तक कि आततायी शत्रु 
के प्रति भी शिष्टाचारपरायण था। लक्ष्मण ने जब उसे मारने के (छए 
तलवार उठाई तब उसने उनसे कहा धा--- 
“लो आतिथ्य सेवा तम झर-सिंह पहले 
मेरे इस घाम में जो आा गये हो, ठहरों ! 
रकोरिएु तुम हो, अतिथि तो भी आज हो 7 
सेघनाद की बह निर्भीकतता और महाप्राणता पष्ठ सर्ग सें बहुत 
बच्ची तरद प्रकाशित हुई हे । यज्ञागार में तपोनिष्ट मेधनाद भादश 
जत्रिय वीर-सा दिखाई देता है । मधुसूदन ने टएय-राजकुमार हेव्टर को 
मेघनादु के जादश रूप में अहण किया है, इसी लिए उसका चरित 
इतना उन्नत हुआ है | 


पष्ठ सर्ग 


मेघनाद-चंघ की सूछ घटना पछ्ठ सर्ग का चर्णनीय विषय है। 
विभीपण और माया देवी की सहायता से लक्ष्मण द्वारा भेघनाद का 
वध इस सर्ग में घणन क्या गया है। काव्य के नायक और प्रतिनायक - 
इसी सर्ग में एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों ही परस्पर समकतत और 
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प्रतिइन्द्दी हैं। जिलने श्ुज-बल से ब्रत्न-विचाशी देवराज को भी युद्ध में 
पराजित किया है, वह काव्य का नायक है; एवं जो त्रिपुरान्तकारी 
साज्ञात्‌ रुद्ृदेव को भी युद्ध के लिए ललकारने में आगा-पीछा नहीं 
फरते, वे काव्य के भ्रतिनायक हैं। इन दोनों, अतुलपराक्रम, वीरों को 
एकट्ठा करके कवि ने उनके चरित-सासक्षस्थ की किस प्रकार रक्षा की है, 
यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, किन्तु हुर्भाग्य-घश रक्षोव॑स 
क्षी ओर अधिक अनुराग रखने के कारण कवि ने इस सर्ग में रास- 
लक्ष्मण को इस भाव से चित्रित किप्रा है कि उसे देख कर मर्माहत 
होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सेघनाद-चध का प४ सगग ही सब से 
अधिक अपकृष्ट है । कवि अपने काव्य के इस अंश का संशोधन करने 
के छिए जोबित नहीं, यह भौर भी परिताप की धात है । 
पष्ठ सगे के भारम्भ में लक्ष्मण देवी की पूजा करके शिविर सें 

छोट आये है। भगवती का प्रसाद प्राप्त करके उनका हृदय आनन्द से 
शस्फुछ हो रहा हैं । अप्रज के सामने देवीपूजनन का उन्होंने जो 
विवरण दिया है, उससे अच्छी तरह उसका परिचय मिलता है । हृदय 
का उत्साह शेकने सें असमर्थ-ले होकर इप्त सिंह-शाचक की भाँति 
सगधे थे श्रीरासचन्द्र से कहते हैं--.. 

“आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे म्रसो, दास को ? 

घीत रही रात देव, कास नहीं देर का । 

आज्ञा दो कि जाऊँ अभी, मारू सेघनाद को ।” 

लक्ष्मण का यह चीरत्व-पू्ण उत्साह स्वधा प्रशंसनीय छे । किन्तु 

एसी के साथ कवि ने रामचन्द्र से घहुत कापुरुषता का व्यवहार कराया 
ऐ॥। और की तो बात ही क्या, स्वयं सीता के उद्धार की आशा छोड़ 
कर थे वन को छोट जाने के लिए तेथार हैं; किन्तु मेघनाद के साथ 
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छड़ने की लक्ष्मण को जाज्ञा देने के लिए नहीं। छक्ष्मण जौर  विभीएण 
उन्हें समस्ताते हैं तो भो उन्हें साहस नहीं होता । विभीषण अपने स्वप्न 
की धांत सुना कर कहता ऐ कि राजलूद्ष्मी ने अत्यप्त होकर उसे लक्का का 
राजसिंदासन देने का चर प्रदान किया है, तो भी उनका उर नहीं 
छूटता, दे खियों की तरह विल्‍ाप करने छगते हैं और कभी वन को जाते 
समय जयोध्या के राज़महल में रोती हुईं ऊस्मिल्ा की याद करते हैं, 
कभी इस घात का उल्लेख करते दे कि सुमित्रा ने किस प्रकार लक्ष्मण 
को उन्हें सॉंपा था | अन्त में जाकाश-चाणी होती है कि है रामचन्द्र, 
तुम्हें क्या देववाक्‍प्र में अविश्वास करना उचित है ? तुम देवकुछप्रिय 
हो। शायद इसने से भी उन्हें सन्‍्तोप न होता, इस लिए देववाणी 
उन्हें शून्य की ओर देखने के लिए कहती है | आकाश में दिखाई पड़ता 
है कि एक मोर और साँप का युद्ध हो रहा है। किन्तु उसमें विजय 
सॉप की ही होती है । सयूर मारा जाता है। कवि ने यह मयूर और 
साँप का युद्ध इल्यिड काव्य के घारहवें सगे से परिवर्तित रूप में ग्रहण 
किया है। विभ्ीपण फिर रामचन्द्र से कहता है कि यह देख सुच्र कर भी 
क्या आपका सय नहीं छूटता ? तब कहीं वे लक्ष्मण की छसके साथ 
जाने देने के लिए राज़ी होते है और देव-अर्त्रों से उन्हें. अपने हार्थों 
सजाते हैं । किन्तु इतना होने पर भी उनका सन आश्वस्त नहीं होता । 
थे भाई को विभीषण के हाथ सौंपते हुए कहते हैं--- 

“जाओ मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना, 

सौंपता है राघव मिखारी तुम्हें अपना 

एक ही अमूल्य रक्ष | रथधिवर, बातों का 

काम नहीं, बस, यही कहता हूँ जाल सैं-- 

जीवच-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ हीं ।* 
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इस अकार, किसी तरह अम्नज की आज्ञा पाकर, गुब्माश्षत - 
व्यात्न या नदी-गर्भस्थ नक्र वी तरह, लक्ष्मण मेघनाद को सारे के 
लिए, विसीयण के साथ चले । उनके स्पश् से छक्का का दुर्भेच सिंहद्दार 
खुल गया । कवि ने अपने स्वाभाविक नेएुण्य से लक्का का प्रातः/काढीन 
इश्य, नागरिक छोगों का कथोपक्रथन एवं सेघनाद के यज्ञागार का शोमा- 
पूर्ण वर्णन किया है। छक्ष्मण के उस सनिद्॒र में प्रवेश करते ही उनके अखों 
की झनमनाहट और पेरों की आहट से मेघनाद का ध्यान हट गया। 
उसने आंखें खोल कर और उन्‍्हें' इछदेव समस्त कर उनके चरणों में 
प्रणास क्या । रूक्ष्मण ने अपना परिचय देकर उसे युद्ध के लिए 
लछक्ककारा । किन्तु विस्सित सेघनाद को उनके छाक्ष्म्ण होने का किसी 
प्रकार विधास न हुआ । विश्वास न होने की बात ही थी। छक्का के 
उन अजेय वीरें के व्यूद को और दुल्प्य प्राचीर को अतिक्रम करके 
किसकी सजाल है जो उसके पज्ञागार में अवेश करे ? सेघनाद . 
ने फिर भी उन्हें. इष्टदेव सप्तका भोर पुनर्वार प्रणाम करके असीष्ट 
वर याँगा। किन्तु जब छक्ष्मण थे उसे मारने के लिए खड़ोोत्तोलून 
किया तब उसका अस दूर हो गया । हुण सर के लिए जाश्चर्य॑चकित 
और उद्विम्म होकर उसने उच्की ओर देखा । भव-शून्यता मेघनाद के 
चरित का झुख्य छच्ण है, यह पहले कहा जा चुका है। उसके इस 
समय के प्यवहार से उसका स्पष्ट परिचय पाया जाता है । रामायण का 
मेघनाद मायावी योद्धा है । माया-युद्ध में ही उसका वीरत्व है। माया 
की सीता का छेदुन करके उसने रासचन्द्र पर विजय पे की चेष्टा की 
थी । किन्तु सघुसूदन के मेघनाद के पास साया नहीं, कपट नहीं । 
छटठ्षमण को तरूवार उठाये देख कर चह प्रकृृत क्षत्रिय चीर को तरह 
कहता है-... 


४ जब निज पा . जे का + है 


परिचय जोर आलोचना १२४३ 


०० | 


“रामाजुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही 

तो हे महावाहो, में तुम्हारी रण-छाडइसा 

मेगा अवबब्य घोर युद्ध में । मरा कभी 

होता मे विरत इन्द्रजित रण-कु से ? 

छो आतिव्य सेवा तुम श्र-सिंद पहले 

मेरे इस धास में जो आगये हो, ठहरों । 

रचोरिएु तुम हो, अतिथि तो भी आजपो, 

सज छ॑| ज्ञर में वीर-साज से। निरख जो 

चैरी हों, प्रवा है नहीं झर वीर-बंश में 

मारने की उसको; इसे हो तुम जानते, 

छत्रिय हो तुम, में कहेँ क्या और तुमसे ?” 
यहाँ तक कवि ने छक्ष्म्म को मेघनाद का उपयुक्त पतिद्दन्द्री 


सारम्भ कर दिया हे | इसके बाद सहाध्राण सेघनाद की उदारता और 
निर्मकता जैसी प्रशंसनीय है, “छुद्रमति” लक्ष्मण की कापुरुषता और 


नुध्ंसता बसी ही निन्‍दुनीय । लक्ष्मण ने अतिपत्ती की वीरोचित और 
स्याध्यप्राथना स्वीकार नहीं की । उन्होंने निरख दशा में ही उसकी 
हत्या की । कवि ने केवछ वीरोचित ओदाय्य और महत्व में ही लक्ष्मण 
को छापुरुष के समान चित्रित नहीं किया है, चरन शारीरिक बल सें भी 
उन्हें शिज्ञ की अपेत्षा निकृष्ट कर दिया है। ऋ छ मेघनाद के द्वारा फेंके 
गये शहुः-घंटा आदि पूजोपकरणों से भी आप्मरक्षा करने का सासाध्ये 
उनमें स था | इसी लिए-- 

प्प # # # भहामाया से 

सब को हटाया दूर, फेला कर हाथ थों--- 
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सोते हुए घालक के ऊपर से जननी 
मच्छुड़ हटाती है हिला के कर-कक्ष ज्यों ।”? 

इससे भी कवि को सनन्‍्तोष नहीं हुआ । जिस समय रिक्तहस्त 
भेघनाद लक्ष्मण पर रूपटा उस समय भी देवाख्र घारी छक्ष्मण का रक्षण 
करने के लिए' देव-माया का अश्रोजन हुआ । मादेवी के कौशल से 
मेघनाद ने देखा कि कालंदण्डघारी यम, झुलूपाणि महाकारू और 
गदाचक्रधारी विष्णु प्रभ्दति देव-गण उसके चारों ओर खड़े हैं। मन्त्रसु ग्ध 
की भाँति वह निश्चक भाव से खड़ा होगया और उसी दशा में लक्ष्मण ने 
खज्ञाधात करके उसे घराशादरी कर दिया । जिस दुजय द॒र्ष से वह 
रास-लऊक्ष्मण को तृण-तुल्प समझता था, उसके अन्तकाछीन आतंनाद से 
भी वह व्यक्त होता है । एक ओर इल्यिड के सुमष थीर हेक्टर का 
अभिसम्पात और दूसरी ओर शमायण के मेघनाद की भवत्संना सम्मिलित 
करके कवि ने रूट्ष्मण और विभीषण के प्रति भेघनाद की अन्तिम 
वाकयावली की रचना की है। अन्त में जनक-जननी के चरणों का स्मरण 
करके मेघनाद ने आँखें सूँद छीं। राक्सराज के पाप का प्रायश्चित्त रूप 
“शा का सरोजरवि? अकाल में हीं अस्त होगया । 

इस प्रकार इन्द्रजित का वध कि वा उसकी हत्या करके लक्ष्मण 
श्ीरामचन्द्र के समीप लौट आए । वर्णनीय विपय परिस्फुट करने के लिए 
ही क्विजन उपसा-अछक्षारों का प्रयोग करते हैं | दुर्भाग्य-वश मधुसूदन 
मे यहाँ पर जिन दो उपमाओं का प्रयोग किया है, उनसे छक्ष्मण का 
नर-हन्तापन और सी स्पष्ट रूप से प्रसाणित हो जाता है| पहले उन्होंने 
व्याप्नी की अनुपस्थिति सें ज्याप्त-शिक्ठु को मारने वाले किरात से लक्ष्मण 
की उपमा दी है। उससे भी परितुष्ट न होकर निद्वितपाण्डवशिशुहन्ता, 
ग्राह्मण कछुछाह्ार, कापुरुष अश्वत्थामा के साथ उनकी तुलना की है । 
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किन्तु इसके बाद हम देखते हैं कि रामचन्द्र उस नरघाती का अभिनन्दुन 
करते हैं--- 
“पाया आज सीता को तुम्हारे भ्ुजक्छ से 
हे भ्ुजवलेन्द्र, तुम धन्यवीर-कुछ में ।” 
इत्यादि 

अभिनन्दुव बहुत सुन्दर है; किन्तु लक्ष्मण ने नो भनुपस वीरत्व 
प्रदर्शित किया धा, वह उन्हें अविदित न धा। शामचन्द्र के इस 
अत्यधिक अभमिनन्दन किये जाने पर, थदि उन्हें आत्मसम्मान का कुछ भी 
ज्ञान होता तो वे सममते कि बढ़े भाई उन पर व्यद्म्यवृष्टि कर. रहे हैं। 
जो हो, रूक्ष्मण के हाथ से सेघनाद का चध कराना कवि की अभीष्ट पा 
सो पूरा हो गया। रामचन्द्र की लेना जयोकछास करने ऊरूगी भौर 
सुप्तोत्यित छक्भाछरी वह विकट शब्द सुन कर चौंक उठी । 

मेबनाद-बघ का पष्ठ सर्ग ही सारे काव्य में सबसे निकृष्ट है। 
मधुसूदत जिस कारण से इस सं की इस प्रकार रचना करने के अत 
में पड़े 5, उसके विपय में दो एक धातें लिल्ली जाती हैं। पहला कारण 
राइस-नंश पर उनकी क्ष्यधिक सहानुभूति है और दूसरा कारण 
वाल्मीकि को छोड़कर होमर को मादुर्श रूप भाव कर उसके भनुकरण 
की चेछ्त हैं। रास वीरों के वीरत्व ने सछुसूदन को ऐसा मुग्ध कर 
दिया घा कि उनके प्रतिपत्षी सी वीर हैं, इसे वे एक वार ही भूछ गये 
थे । उनका धार्सिक विश्वास भी उनके अस का एक कारण था। 
जातीय धस्मं में विश्वास रहने से जो महाएुरुपहय चिरकाल से हिन्दुओं 
के हृदयाराध्य हो रहे हैं उन्हें वे इस रूप में चित्रित न करते । किन्तु 
डोसर का अनुकरण ही इस अम का सबसे मुख्य कारण है। सहपि 
वाल्मीकि का चरित सब्रिवेश ऐसा सुन्दर है कि श्रीरामलक्ष्मण को 
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आतुल्य पराक्रतमी वीर जानकर भी हम रापसराज और सेघनाद को 
उनके अयोग्य प्रतिद्वन्द्दी नहीं मानते । किन्तु होमर का आदुश मिन्न है। 
ग्लडस्टन ने होसर के विषय सें कहा है कि-ग्रीकों पर उचका इतरा 
पक्तपात था कि उन्होंने एक भी मसिछ प्रीक वीर का दायवासियों से 
नाय्य युद्ध से घध नहीं कराया । पेट्रोक्लस को हेक्टर अवश्य सारता 
किन्तु विजय का प्रधान निद्शन रूप उसके शा पर अधिकार करने में 
कोई समर्थ नहीं होता । ग्लेडस्टन ने लिखा है--- 

“0 48 & एक्क'पीं0&) >पौ० ज्ाफि सिएा०', ४80 
790 ००ाशंतेका'कर9 (7००९ (फ्रा०ीकंए वं8 60ए०' होक। 
का 70 गी0996 8ए & 7 एुक.. 6 70086 70660 ए 
छं789७४, 0 8 77 9609, 78 ".9.0007098; ७7र्प 
इा060070,. जग0 'ती8 का, 8 ]68प67/ 0 +४6 
॥एएुंशा8, & 7808 जञांगि ज्ञ0ग मिठाछ' ए४एकफएड 
06०परोक्षा' 8ए7.9080ए, 796 ४78७प०७7७ शंलणए रण 
8007 8 ध्रिफी&" 780प्र०७९ 0ए $96 8प00888 07 #6 
(७76७४६8 ॥7 7800ए७४॥8 $06 0009 07 ?8070008.7 

क्षुद्रसति टायनिवासी गीक वीरों को न्याय्य युद्ध सें मारें अथवा 
अतिक्रम करें, इलियड का कवि इसे किसी तरह सहन नहीं कर सकता | 
जो हेक्टर अन्यान्य स्थल पर महावीर के रूप में चित्रित किया गया 
है, वही जिस समय अपने अतिहन्दी आक्लिस के सामने आता है उस 
समय कवि उसे विकलछाडू-सा चित्रित करता है। सधुसूदन के रिए 
होसर का अविकछ अनुसरण करना सम्भव न था किन्तु जहाँ तक 
उनसे हो सका कृक्ष्मण और मेघनाद के सम्बन्ध. में उन्होंने पक्षपात 
किया । “छुद्धनर” लक्ष्मण उनके इन्द्रविजयी महावीर की न्‍्याय्य युद्ध 
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में वध करें, कवि के लिए यह मानों असद्य था । इसी से उन्होंने रक्ष्मण 
को एक बालिका की भपेचा भी दुर्बह बचा डाला । और सब स्थानों सें 
लक्ष्मण भय-गअन्य रहें साक्षात्‌ रूदेव को भी युद्ध के लिए आह्यान 
काने में द्विघा न करें, किन्तु मेघनाद को देख्तते ही एक साथ 
मन्त्रसुग्ध की भाँति अवसन्न हो जाते है । मेबनाद के अखप्रहार की 
तो बात ही जाने दीजिए, उप्तके फेंके हुए शहू, घंटा प्रभ्ति पूजा 
के सामान्य पदाथा से, नहीं नहीं, उसके ख़ाली हाथ के वार से भी 
आत्मरक्षा करने में वे असमथ ४ ! नायक का सोरच धढ़ाने के लिए 
परतिनायक्र को भी गौरवयुक्त रझूना पढ़ता हे, जान पढता है 
मेघनाद-चध के कवि को इस घात का भी स्सरण नहीं रहा है। भर्य्य 
रासायण का अनुसरण करने से उसे इस भ्रम में न पढ़ना पड़ता । 
आय रासायण के लक्ष्मण ने तस्कर की तरह घर सें घुस कर निरस्त 
प्त्रु की हत्या करना तो दूर, इन्द्रजित को अपने साथ प्रच्छुन्न रूप 
युद्ध करते देख कर उसे इसके लिए घिक्करार देते हुए कहा धा-- 
“अन्तर्घान गतेनाजी यत्वयाचरितस्तदा, 
तस्कराचरितों सागों नेप वीर निपेवितः । 
यबा घाणपर्॑प्राप्य सिथितोस्सि लव रफ्त्स, 
द्शयस्थायतं तेजो वाचात्व' किंविकथ्यसे ॥”? 
भर्थाव्‌ रणछेत्र में जन्तहिंत होकर तू जो कुछ करता हैं बह चोरों 
ग्य हैं, वीरों के योग्य चहीं। जैसे में तेरे वाण-पथ में रिथित हूँ 
ही तू भी वेसा ही तेज दिखला; अनध क घकता क्यों है ? 
रामायण में चरणित रूक्ष्मण ओर मेघनाद का युद्ध वर्णन पढ़कर 
शरीर रोमाश्वचित हो उठता है। किन्तु मधुसूद्तन थी पत्पातिता और 
अनुकरणेच्छा ने ही उन्हें अपने अ्रम के सम्बन्ध में अन्ध रक्‍खा 
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उन्होंने बाबू राजतारायण वस्तु को लिखा था कि---“में ऐसी कठोर 
सावधानता से सेघनाद-बघ की रचना कर रहा हूँ कि कोई पूेच 
समालोचक भी उसमें दोप न निकारू सकेगा।” सुतराम उत्तका 
यह दोप स्वेच्छाकृत नहीं । किन्तु स्वेच्छाकृत हो, या अनिच्छा- 
कृत हो, यह सर्ग उनके क्राज्व का सदेव कलूझ होकर वर्तमान 
रहेगा । 


सप्तस सगे 


अति मनोहर प्रभात-वर्णन के साथ सेघनादु-चघध का सप्तम सगे 
आएरस्म होता है। छक्का का गौरव-रवि सदा के लिए अस्त हो गया है;. 
किन्तु प्रकृति का झत्तेप भी उधर नहीं | दिनसणि सदा की भाँति उज्बक 
भालोक से संसार को उद्स्‍धासित करके उद्ित हुए हैं । कुपुम-कुन्तरा 
पृथ्वी मोतियों की माऊझा पहन कर पू् की ही भाँति हर से हँसने छगी 
है। निकुञ्-समह भी पहले की तरह विहड्ड-कुरू के कृजन से सुखरित 
हो उठा है। प्रकृति के सक्लीत, हास्प और उछास में कमी परिवर्तन 
नहीं होता । पुनत्नशोककातरा सन्दोदरी एवं पतिविरहविधुरा पतिबन्नता 
प्रमीछ किसी के दुःख में प्रकृति की सहाजुभूति नहीं; भक्ृति का निबस 
ही ऐसा है । मेघनाद की झत्यु का संवाद उस ससय भी छक्षा में 
प्रचारित नहीं. हुआ था । साध्वी प्रसीछा अन्य दिवस की भाँति उस 
दिन भी सबेरे स्नान करके वेशविन्यास करने सें प्रदत्त हो रही थी। किन्तु, 
दया जानें, साध्वी के द्याथ का कक्कण उसे कढ़ा सालद्म होता था।. 
कण्ठमाला पहनते समय कण्ठ में भी पीड़ा होने छगी । न जानें, कैसी 
एक अस्फुट रोदनध्वनि उसके कानों में प्रवेश करके प्राणों को व्याक्तुछ- 
करने छगी । अधीर होकर वह वासन्ती सखी से-- 
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“बोली---क्यों पहन नहीं सकती हूँ ससखि, में 

जआाभूषण ? और नगरी से सुनती हूं क्यों 

रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ! 

वामेतर नेत्र चार वार नाचता है क्यों ? 

रोये उठते है आण ! आलि, नहीं जानती 

जाज में पड़े गी हाय ! क्ान-सी वेपत्ति मे ? 

यज्ञागार सें हैं प्राणनाथ, तुम उनके 

पाल जाओो, रोको उन्हें, युद्ध में न जावें वे 

झूरशिरोरल इस दुर्दिन में । स्वामी से 

कहना कि परों पड़ रोकती है किक्वरी । 

पग्मीका के चरित की सधुरता के लिए मधुसूदन की हमने यथेष्ट 

प्रशंसा को है। सारे अन्च में, सर्वत्र ही, वे इस माधुरी की रचा करने में 
समय हुए हैं। जो अमीछा रावव के सेन समुद्ग में कदने से नहीं ढरतो, 
चही दोंड आंच फइकने से डर जाती है। भारतीय रमणी के छिए ये दोनों 
ही बातें स्वाभाविक हैं| प्रमीला की तरह अतुल वीय्य॑वती के सु्ँ से-- 

“कहना कि परा पड़ रोकती है किक्वरी 
यह एंक्ति कहछा कर कवि ने उसके स्वभाव कां विनयमधुर भाव क्‍या 
ही नुन्दरता से परिस्फुट किया है । आधुनिक भारत सें सी के समान 
रमणी के पाये जाने की सम्भावना नहीं; किन्तु भविष्य में यदि कोई 
घेती कोमलतामयी वीराह्नना उत्पन्न होगी तभी इस देह के नारो- 
'हितपियाँ की आशा सार्थक होगी । पद्मिनी और दुर्गावती के देश 
कवि ने अपने देश के लिए उपयुक्त और अति मनोहर चित्र अज्लित किया है। 

मेघताद की हत्यु का संवाद धीरे धीरे लक्को में फेल रहा था; 

किन्तु इसे रातसराज को सुनाने का किसी को साहस न होता था। कैलास- 
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धाम सें महादेव मेघनाद की मृत्यु से विपण्ण हो रहे थे। भक्त की 
विपत्ति से भक्तवत्सल का हृदप व्यधित हो रहा था। उन्होंने भगवती 
से कहा-- 

& % # हक %# झाूल यह जो शुभे, 

देखती हो तुम इस हाथ में, हर ! इसके 

घोराघात से भी घोर होता पुत्र शोक है । 

रहती सदेव वह चेदना है, उसको 

हर महीं सकता छह सवेहर काल भी । 

रावण कहेगा क्या स्वपुत्न-नाश सुन के 

सहसा भसरेगा यदि रुद्गतेजों दान से 

रक्षा में करूँगा नहीं सर्वशुभे, उसकी । 

इसके बाद महादेव ने वीरभद्र को छट्ढा में जाकर राज्सराज को 

रूद्ू-तेज प्रदान करने की आाज्ञा दी । वीरभद्र का लक्षा में आना और 
रावण के साथ साज्ञात्‌ करना अत्यन्त गम्भीर साथाद्वीपक है । महादेव 
के आधेश से-- 

“भीमबली चीरभद्र ज्योस-पथ से चला, 

प्रणव समीत हुए घ्योगचर देख के 

चारों ओर; निष्प्रस दिनेश हुआ दीघि से 

होता है सुधांशु ज्यों निरंश उस रवि की 

आम से | भयहरी त्रिशूल-छापा एथ्वी पे 

आ के पढ़ी । करके गभीर नाद सिन्धु ने 

वन्‍्दना की भीस भव-दूत की । महारधी 

राषसपुरी में अबवतीण हुआ शान ही , 

धर थर कॉपी हेमलट्टात पद-भार से, 
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कॉपती ऐै जैसे ब्ृच्-दावा जब उस पे 
बैठता है पदिरुल पेनतेय उड़के ।* 
महर्षि श्रगीत रासावण में इन्द्रजित के मरने पर सीता देवों को 

हननोथत राहइसराल जिस मकार उन्‍्मच और नृशंस की तरह दित्रित 
हुआ है, सेदनाइ-वाव में उसका चिन्ह भी नहीं । वीरभद्द के णविर्भाद 
घे रंकेएर का हृदय जाशा जौर उत्साह से परिपूर्ण हो. गया। संयत- 
दिस से उसने रास सेनिकों को थुद्ध के लिए सज्ित होने को. जाश्ञा 
दी । छवि मे छपने स्वाभाविक नेपुण्य से रास वीरों की रणसज्या का 
वर्णन क्रिया है। ध्रयम सर्ग में चित्राहुदा के साथ घातचीत करने में 
मधुसूदन ने राइसराज के चरित का शक अंश मात्र प्रदर्शित किया है । 
घातवे सर में मन्‍्दोदरी के साथ घातचीत करने में उसका दूसरा अंश 
प्रदर्शित किया है । पहले सम में राहसराज अनुतर और जत्सग्कानि से 
झानशल्य दे। किन्तु सातवें सर्य में उसका ज्यवहार दूसरे प्रकार का है । 
मेघनाद-मैछे पुत्र की सत्यु का समाचार सुनकर भी वह स्विर और संयत्त 
है। पृप्रणोककातरा मन्दोदरी को सान्त्वना देने के लिए घह कहता ऐै-- 

# %# # # रघ्छ कुलेन्द्राणि, हुआ वास है 

आज हम दोनों पर देच ! किन्तु फिर भी 

जीवित हूँ भव भी णो में, लो बस उसका 

घदुछा चुकाने के लिए ही ! शून्य युद् में 

छोंट जाओ देवि, तुम, में अनीकयप्ती हूँ, 

रोकती हो झुरू को क्यों ? रोने के लिए हमें 

ग्रृहणि, पढ़ा है चिरकाल # # के # 

# # लौट जाओ, णाऊँ में समर में, 

क्रोघानल क्यों यह बुमाऊँ भश्नुजल से ?”? 


१३२ सेवनाद-चघ 


इस कथन से उसके हादिक भांवों का अनुसान किया जा सकता 
है। राचसों के प्रति उसके उत्साह वाक्य भी इसके बहुत उपयुक्त हैं । 
प्रथम सर्ग में युक्ू-बर्णन के साथ कवि ने एक नई घटना की उद्घाव्ना 
की है। लक्षा-युद्ध में देव-गण की प्रत्यत् सहकारिता आशय रामायण मेँ 
नहीं । इलियड के इक्कीस॑थ सर्ग के अनुकरण पर कवि ने उसे मेघनाद-वधछ 
में सम्सिछत किया है । शामचन्द्र की सहायता के लिए देवराज इन्द्र, 
कार्तिकेय प्रथ्टति देवसेनानायकों को साथ लेकर प्रथ्वी पर आया है । 
इस ओर राचसराज और रघुराज दोनों ही तुसुछू युद्ध का आयोजन क़र 
रहे हैं। इससे ५थ्वी देवी डर कर विष्णु की शरण में गईं। भक्तवत्सल सगवान 
ने वृथ्वी को रसातल जाने से बचाने के लिए गरुड़ को देव-तेज हरण करने 
की आक्ा दी । महारुद्ध ने रावण को इसके पहले ही अपने तेज से पूर्ण 
कर दिया धा । सुतरासर उसकी विजय अनिवाय्य थी। छुरूता हुआ दीपक 
जैसे क्षण भर के लिए पूण अभा से प्रज्वक्ित हो कर अन्धकार-सागर में 
दूत जाता है, रावण का साग्य-प्रदोष भी चिरनिर्वापित होने के छिये 
वेसे ही, सुहूर्त भर के लिए, प्रज्वलित हो उठा । 

मेघनाद-वध के एक सात्र इसी सर्ग में युद्ध का चित्र अक्लित 
पाया जाता है | रामायण सें वर्णित शक्तिशेल का दुत्तान्त इलियड में 
वर्णित घटनाओं से मिला कर सछुसूदन मे इस सगे की रचना की है । 
पष्ठ सर्ग में छक्ष्मण जैसे कापुरुष के रूप में चित्रित किये गये हैं, सप्तम 
सर्य में उसका निदर्शन भी नहीं । इस सर्ग में नवयोवनदप्त सिंह-शावक 
के समान रण-स्तेत्र में स्थित लक्ष्मण का विक्रम देख कर विस्सित होना 
पड़ता है। लक्केश्वर तुझुरू युद्ध में, कार्तिकेय, इन्द्र, हनूमान और सुग्रीव 
प्रभ्शति को पराजित करके लक्ष्मण के समाने पहुँच कर वज्गम्भीर स्वर 
से कहता ऐ-- 


परिचय जौर आलोचना थ्‌ 


हद 
0 


४५५. +# # # रे, इतनी 

दर में छू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया ऐ 

रण में रे पामर ? कहाँ है जब छुत्नहा 

बच्ची ? कहाँ वहिध्चल तारकारि स्केन्द हैं 

शक्तिघर ? और कहाँ तेरा वह भाई है 

राघत ? सुकंठ कहाँ ? पामर, घता सुझे 

कौन धचावेगा हस कालासब्न रण से ९ 

जननी सुमित्रा और ऊमिला घधू को तू 

याद करले रे जब मरने के पहले ! 

माँस तेरा दँगा असी सांसलोसी जीवों को; 

रक्त-लोत सोख छेगी छथ्वों इस देश फी । 

कुछण में दुर्मति, हुआ था सिन्छु-पार तू, 

घोर-तुल्य होकर प्रविष्ट रक्षोगेह में 

रफोरत्न तू ने हरा---जग में अमूल्य जो |” 

उप्निय वीर रक्ष्मण का अत्युच्र भी इसके उपयुक्त है-- 

४चत्रकुल में है जन्म मेरा, कसी रण में 

रचोराज, काल से भी ढरता नहीं हूँ में, 

फिर किस कारण डरुँगा भरा तुरू से ९ 

करले जो साध्य हो सो, पुत्रद्योक से है तू 

ब्याकुल विशेष आज; तेरा शोक मेहूगा 

सेज तुझे तेरे उस पुत्र के ही पास में ।” | 

इसके घाद रावण के साथ छद्षमण का युद्ध-वर्णन पढ़कर, शन्‍्होंनि 

अछप्रिय के समान मेघनाद की हत्या की है, इसका स्मरण भी हमें नहीं 
रहता । उनके अनुपम चीरत्व से हम मुग्ध हो जाते हैं। किन्तु पीरवव, 


घभ३४ मेघन एद-चछ 


दिक्रम, छुछु भी आज उचकी रक्षा न कर सका । देववकू से बलवान 
शदण की शक्ति के आधात से लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े । महादेव के 
यादेश से छक्ष्मण का झतर शरीर छोड़ कर उल्लास पूर्वक राहसराज ने 
छछ्टाएुरी में प्रवेश किया । 
सप्तम सर्ग की सापा, उसका वर्णनीय विपय एवं उसकी आजुपस्धिक 

घटवाएँ, सभी सुन्दर हैं। बाबु रमेशचन्द्र दत्त ने इसी सर्ग को इस काव्य 
में सर्वोत्तम कहा है। किन्तु वीर रस के वर्णन के किए यह प्रशंसनीय होने 
एए भी शामघन्‍्द्र के चरित के सम्बन्ध में कवि ने पहले की हो तरह इसमें 
भी भूल की ऐ। रासचन्द्र को रण ज्षेत्र में देखकर रावण ने कहा है-.. 

“चाहता नहीं सें आज सीतानाथ, तुमको, 

एक दिन और तुम इस भव-धाम सें 

जीते रहो, निर्भय, निरापद हो ! है कहाँ 

अनुज तुम्हारा वह. नीच, छुझ्नसमरी ? 

सारूँगा उसे सें, तुम अपने शिविर में 

छोट रघुश्रेठ, जानो । &॥  # # # 

माततायी शत्रु के इन गवित और व्यक्ूयपूर्ण वचनों पर द्विरक्ति 

सातन्न न करछे रामचन्द्र वहाँ से हट गये | उनके समान महापुरुष के 
लिए यह बात कभी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती । जिसने पत्नी के 
पद्ीत्व-नाश का प्रयासी होकर उनके मर्स में शोछाघात किया है. और 
को उनके प्रियतस आता के प्राणनाश के लिए रक्तपिपासु व्याप्त के 
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समान उसीकी जोर दौड़ रहा ४, ऐसा कौन हैं जो मनुष्य-हृदय लेकर 
उसके उचित दण्ड-विधान की चेष्टा करने से पराह्मुख होगा ? रामचन्द्र 
के समान महापुरुूप की बात जाने दीजिए, साधारण मनुष्य भी क्या 
ऐसी अवस्था सें उदासीन रह सकेगा ? हम पहले ही कह चुके है कि 
मघुसूदन मे जब्र कभी रामचन्द्र की चर्चा की हे तभी वे इसी प्रकार 
अम में पढ़ गये हैं। उनके रामचन्द्र सें विनय और कोमरूूता का 
अभाव नहीं; किन्तु कोमढछता के साथ धृढदुता का सामझ्स्य ही रासचन्द्र 
के चरित्र का गॉरव है, थे इस धात का विचार नहीं रख सके हैं। 
उनके रामचन्द्र ममीला का वीरत्व देख कर ढर जाते हैं, भाई को युद्ध 
में भेजते समय रोने छूगते हैं एवं आततायी शत्रु को युद्ध में सामने 
पाकर भी उससे लड़ने में विमुख रहते है| राम और लक्ष्मण के चरित 


०] 


के सम्बन्ध भे मचुसदन मेधताद-चछ की रचना करते हुए जिस असम में 


ल्ध 


पड़ ह. चंद हमझशा उनक क्राव्य का कल हाकर रहंगा। 
अप्टम सर्ग 


शक्तिगेल्ाहत वीर छक्ष्मण का पुऔन्नॉचनल्याभ अष्टम सर्ग का 


वर्णनीय विषय है । रामायण की सूछ कथा विद्यमान रख कर कवि ने 
इलमें इलियड जोर डिवाइन कमेढी के कवियों का जलुसरण किया है। 


2 5 


ज्स दिन के उस भयहूर युद्ध की समाप्ति के साथ ही सूथ्य अस्त हो 
गया था और राज्रि-समागम से रणज्षेत्र के चारों ओर सेकड़ों अमिषुक् 
प्रज्बलित हो रहे थे । लक्ष्मण के पाइवे से रामचन्द्र म्ततप्राय पड़े थे । 
उनके शोक में सब सेनिक शोकाकुछ थे । कवि ने कुशलता के साथ 
अत्यन्त हृदयद्वाविणी भाषा में, रामचन्द्र का शोकोच्छृवास वर्णन 
किया हे । किन्तु सीमातिरिक्त दी्घ होने से उसका सौन्द॒र्य्य कुछ कम 


|; 


१३६. मेघनाद-वध 


हो गया है । रासचन्द्र के समान सत्वगुणाश्रित पुरुष से हम शोक की 
अवस्था में भी अपेच्षाकृत ददुता और संयम की भ्रत्याशा रखते हैं । 

कैलासधास में भक्तवत्सछा का हृदय रासचन्द्व के दुःख से दुःखित 
है। महादेव मे उनके उपरोध से साथा देवी को छ्कापुरी से भेजा । 
रामचन्द्र ने साया देवी के साथ प्रेतपुरी में जाकर राजा दशरथ से सेंट 
की और उनसे रूक्ष्मण के जीवन-छाभ का उपाय अवगत किया । थे सब 
बातें मूल रामायण में नहीं; इसके कहने की आवश्यकता नहीं । इलियड 
के पष्ठ सर्ग के अछुकरण पर कवि ने इसकी रचना की है । वीरवर 
इनिस की तरह रामचन्द्र ने भी गभीर सुरक्क के मार्ग से श्रेतपुरी में 
लाकर अपने परछोकवासी पिता के साथ साक्षात्‌ किया है । इकियड के 
ओेत नगर के बाहर जैला भीपणकाय कासरूपी सूर्ति-सखुदाय का वर्णन 
है, मेघवाद-चध के इस सर्ग में भी वेसा ही वर्णन है । इलिप्रड-चर्णित 
“0 ०॥०7००भाकिरन वा “ 50एह5 ” यहाँ वैतरणी के रूप में और 
उसकी “ 599 7 ” त्ाइबिछ माया देवी के रूप में चित्रित की 
गई है । “ 5095 ”? के नाविक ४“ (79707 ” के के 
इनिस को सा देने में अलस्मत होने पर साइूबिछ ने जैसे उसे अपना 
सायादण्ड दिखाया था, मायादेवी ने भी वेले ही वेतरणी-रक्षक यसदूत 
को साग देने में अनिच्छुक देखकर शिव का त्रिशूछ दिखलछाया धा। 
इनिस के सम्ताव रासचन्द्र ने सी अपने पृर्व-परिचित अनेक व्यक्तियों 
को अतपुरी में देखा था । इन सब घटनाओं के अतिरिक्त कामुक 
नर-नारियों का अतृप्ति जनित दण्ड, वज्नख भांसाहारी पत्तियों का 
पपियों! की आऑँतों को विदीण करना और ग्रेत-क्रिय हुए विना यस॒पुरी 
में जाने का निषेघ आदि और भी अनेक बातें कवि ने पाश्चात्य .कवियों 
के काव्यों से छेकर अष्टम सर्ग में रक्खी हैं । 


परिचय भौर आलोचना १३७ 


स्वयं और नरक-त्रणन पाइचात्य और प्ांच्य दोनों देशों के कवियों 
को प्रिय रमता है | वर्जिल, दान्‍्ते और मिल्टन प्रस्धति अनेक पाएचाल 
महाकवियों ने हसके लिए प्रशंसा प्राप्त की है। उन्हीं के भनुकरण पर 
मधुसूदन ने मेघनाद-बध में स्वर्ग भोर नरक के चित्र अक्लित्र किये हैं । 
परछोक के णन्धकारगर्भ में जो बातें छिपी हैं उन्हें जानने के लिए 
स्वभावलः ही सनुप्य के हृदय सें आाकांच्ा उत्पन्न होती है। उसीकी 
पूि के लिए, ज्ञान पढ़ता है, स्वर्ग भौर नरक के अस्तित्व की कल्पना 
की गई है । स्वर्ग धुण्यवानों के पुरस्कार और नरक पापियों के दृण्ड 
पाने का स्थान है, यह विधास भी उस कल्पना का एक घड़ा कारण हैं । 
किन्तु मनुप्य समाज के ज्ञान की जितनी ही उन्नति होती है उत्तना ही 
इस कल्पना पर लोगों का विश्वास कम होता जाता है। पाराडाइज़ 
लास्ट की जिस नरक-वर्णना ने एक समय मिल्टन के समकालीन 
पण्डितों को भीत और विस्मित कर दिया था वह इस समय विद्यालय 
के घालकों को केवल कौतुक-जनक जांन पढ़ती है। गन्धक्राप्रिसय किं 
दा तुपारहदपए्ण नरक के दिन चले गये, इस समय कुछ और ही 
लावस्यक है। कहते हैं, किसी ईसाई घर्मम्चारक ने श्रोताओं के हृदय 
में किसी प्रकार नरक का डर उत्पन्न न होते देख कर कहा था कि नरक 
ऐसा स्थान है कि वहाँ समाचार पत्र नहीं होते | वेशञानिक दृष्टि से 
विचार करने पर मेघनाद-वघध का अष्टम संग असार कल्पना के सिवा 
जोर कुछ न होगा; किन्तु पाठकों को स्मरण रखना होगा कि सघुसूदन 
ने कोई वैज्ञानिक अन्ध नहीं छिखा, पौराणिक फराव्य लिखा है। 

मघुसूदन ने स्वर्ग और नरक दोनों का वर्णन किया है । किन्तु 
नरक-वर्णन की क्पेत्ता खवग-वर्णन सें उन्होंने अधिक पारदर्शिता अदर्शित 
की है। उनका स्वर्ग दूसरे स्थार्नों पर जैसा काम्य वस्तुओं के उपभोग 
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का स्थान सात्र है, इस स्थान पर भी वबेसा ही है, निष्कास, धर्तसिक 
पुरुषों की शान्ति और उन्नति का ज्षेत्र नहीं। मनुष्य के लिए पृथ्वी 
धार स्वग दोनों ही उपसोग्य है। इसलिए थे सर्वेत्र, यहाँ तक कि 
ग्रह्मलोक में भी, इन्द्धियपरितृप्ति की सामग्री खोजते हैं । इन्द्रिय सुख 
ही साधारण मसहुष्य के सुख की चरमसीसा है। मधुसूदन इसी चिर- 
प्रचलित. और स्व जनव्यापी संस्कार के परे नहीं जा सके हैं। इसी 
कारण उनके स्वर में उपभोग्य सासग्री का ही आधिक्य है। किन्तु को: 
सुख इन्द्रिय जनित नहीं, एवं उस अम्गतपुरुष में भ्॑न होकर देवनाण 
जिस स्वर्ग का उपभोग करते हैं, मशुसूदन के स्वर्ग में उसका उछेख भी 
चहीँ फ्या जाता। उनके नरक-वर्णन में चीभत्स रस की ही. प्रधानता 
। उनके भारकीय दृश्य डिवाइन कमेडी ( 4)ए776 ०07०9 ) 
के मरक-वर्णव की भाँति हमें सीत और स्तस्मित नहीं. करते, हमारे 
ह॒दयों सें वीसत्स रस का ही उद्दीपत करते हैं। सधुसूदन से इस सगे 
में वर्णचा-सेपुण्य और कविशक्ति प्रदर्शित करने सें कसर नहीं की; किन्तु 
एमारी राय में स्वर्ग ओर नरक-मर्णन के घदले वे और किसी विषय में 
क्षपनी कवित्वशक्ति और अपना परिश्रस लगाते तो वह अधिक फरूपद 
होता। मेघनाद-वध उन्नीसवीं शताब्दी की रचना है, इसी लिए हम 
ऐसा कह रहे हैं; यदि कवि पौराणिक थुग में उत्पन्न होता तो इसके 
कहने की आवश्यकता न होती । ऐसा होता तब तो स्वर्ग ओर नरक- 
वर्णव के लिए जान पढ़ता है, मेघनाद-चध एक महापुराण के रूप में 
परिणत होता । 
. नवस सगे 
जो विषाद-सक्लीत मेघनाद-वध के प्रथम सगे में शुरू हुआ था 
वह नव॒स सर में समाप्त हो गया । बहुत छोग इस काव्य को वीर रख- 
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प्रधान ही सममते हैं; परन्तु वास्तव में घीर रस की अपेक्षा करुण रस 
की ही इसमें प्रधानता है । इसे पढ़ने पर पाठकों के हृदय में स्थायी 
रूप से जो भाव उत्पन्न होता हैं उसके लजुसार इसे करुण रस प्रधान 
कहना ही युक्ति-सक्ूत है । राचसों के परिजनों की आँखों से जो अश्रघारा 
प्रवाद्दित होती है, चह उनके वीर-हृदय की शोणित-रेखा को थो उालती 
हैं। दाहयकार में युछध का कोलाहल डूब जाता है । बहुत लोग सथुसू- 
दन को चीर रस का ही वर्णन करने में कुशल समझते हैं; किन्तु अशोक 
वनवासिनी, सूर्तिसती विरद-ध्यथा-रूपिणी जानकी जौर श्मशान-दाय्या 
पर स्वामी के पद-प्रान्त में बेठी हुई नवविधवा प्रमीछा का चित्र देख- 
कर फोन कहेंगा कि मघुसूदन केवल वीर रस के ही कवि ६ ? मधुसूदन 
के अपने निज के जीवन की भाँति उनका मेघनाद-चध सी करुण रसा- 
त्मक है। 
जिस कराल रजनी में, लझ्जा के रणज्ेत्र में भाई का सख्त शरीर 
गंदे में लिये रामचन्द्र बे थे, लक्ष्मण के पुनर्जीवन-ऊछाम के साथ 
उमा सबेरा हुआ घा। उस समय उनकी सेना का आनन्दु-कोलाहरू 
समुद्र के कझ्ोछनाद को भी पराजित करके, शोक के मारे पृथ्वी पर 
पड़े हुए राजसराज रख़ण के कानों में म्रविष्ठ हुआ । उसने, समन्‍्सत्री से, 
लक्ष्मण के पुऑन्र्नोविन का संवाद सुना । पृत्नरधाती शझन्नु का मर कर भी 
न मरना पुत्र-शोक से भी अधिक मर्मसेदी होता है; किन्तु उस मर्सभेदी 
संचाद से इस वार रावण सू्च्छित नहीं हुआ । संसार की सब- आशाएँ 
छ॒प्त हो जाने पर निराशा ही मनुष्य को आशा प्रदान करती है। 
राजसराज आज उसी निराशा से जाश्यान्वित है । उसके भाग्य-दोप से 
जब स्वयं काल ही अपना घर्म्मं भूल गया तब उसे आशा कहाँ ? उसने 
समस्त लिया कि राजसों का गौरव-रवि सचमुच हमेशा के लिए अन्धकार 
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से आवुत हो गया। कछुछ-गौरव पुत्र का प्रेतकम्म सम्पन्न करने की 
इच्छां से उसने अपने सनन्‍त्री को रासचन्द्र के समीप सेंज कर पुक 
सप्ताह के छिए सन्धि की प्रार्थना की । उदार हृदय रामचन्द्र ने 
दुदे व-प्रस्त शन्चु की यह विनती मान छी । यह विषय आये रासायण 
में नहीं । इलियड के आदर्श पर सघुसूदन ने इसकी कल्पना की हे । 
किन्तु इलियड के कवि जिस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, 
मेघनादु-चध के कवि ने उसे प्रदर्शित करने का सुयोग भाप्त किया है । 
सारत-ललना पति के पढ-प्रान्त सें बेठकर बहुघा किस सहास्य वदन 
से चितानल में अपने शरीर और आणों की आहुति दे देती धी, साध्वी 
प्रसीछा के चितारोहण से कवि ने इसे पर्दशित किया है। भारतीय 
सहगमनप्रथा और झीस देशीय अन्त्येष्टि क्रिशरकालीस समर-सज्जा, दोनों 
को मिलाकर कवि ने इस अंश की रचना की है । 

तीसरे सगे की आलोचना में कहा जा चुका है कि जो प्रमीछा 
चरित के मनोहारित्व की उपलब्धि करना चाह वे नवस स् पढें 
प्रसशानस्थिता प्रमीछा की विपादसूर्ति देखे बिना तीसरे सर्ग की उस 
एणरक्षिणी सूर्ति की गम्भीरता का अनुभव नहीं हो सकता । ऐसा 
चित्र हुलूम है। कवि के चर्णन कौशल से चह कल्पना जनित दृश्य भत्यक्त 
की भाँति हमारे नेत्रों के सांमने आ जाता है। कूछ्ठाा का समुद्रकूलवर्ती 
वह श्मशान, उसी इसशान में अश्रपूर्णजोचनी रक्षोबाछाएँ और उनके 
पीच में निष्प्रसा शशिकला की भाँति प्रसीछा हमें प्रत्यचच-सी दिखाई 
देती है | यही क्या वह अमीला है ? सत्तमातक्लिची की भाँति दर्प-पूर्वक 
जो एक दिन राघव के सेनिकों को दुछित करके पत्तिपुजा के लिए छक्का 
में अविष्ट हुईं धी, यही क्या वह प्रमीछा है ? प्रमीछा की वे रणप्िया 
संख्याँ, वह सीपण समर-सज्या और वह अप्ि-शिखा-स्वरूपिणी बड़चा 
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आज झमशान भूमि में भी उसके पीछे पीछे आई हैं। किन्तु अमीछा 
की वह विद्यलता-सदक्षी प्रभा जाज कहाँ है ? प्रमीला के मुख में चाक्य 
नहीं, अधरों एर हास्य नहीं, सयनों में ज्योति नहीं। छसक्े छल्ाट में 
सिन्‍्दूर बिन्दु है, कण्ठ में घुष्पमालछा है, हाथों में सघवा के चिन्द् हैं। 
बह पति के पद-प्रान्त में बेठी ऐ--- 
“मौनब्त धारण किये हे विश्ु-बदनी, 
सानों देह छोड़कर उड़ गये प्राण हैं 
पति के समीप, जहाँ पति हे विराजता', 
वृक्षचर सूखे तो स्ववंचरा लता-बधू 
सूखतोी हूं आप। क# # नह 
किन्तु क्या केवल प्रमीछा की दशा में ही ऐसा परिवर्तन हुआ 
है ? जिस रावण ने देव, नर, सभी को पराजित करके पुत्रघाती शत्र को 
प्राण दण्ड दिया था, उस दिन की बह रोमाश्वकारी घटना पाठकों को 
याद है। राइसनाथ नवोदित द्वाकर की भाँति, सोने के पहियों वाले 
स्थ सें लक्का के पुर-द्वार से बाहर निकल रहा है, वह दृश्य कैसा 
सुन्दर और कैसा विस्मयजनक है। कवि ने छिखा है--.. 
“पुष्पक से बेठा हुआ रक्षोराज निकला, 
घूमें रथ-चक्र घोर धर्घर निनाद से 
टगल इशानु-कण, हींसे हय हफ से; 
चौंधा कर आगे 'चलछी रलसम्भवा विभा, 
ऊपा चलती है यथा आगे उष्णरद्दिम के, 
जब उदयाद्वि पर एक चक्र रध में '. 7 .. * 
. होता .है उद्त वह । देख रचोराज को 
रचोगण गरजा गभीर-धीर नाद से ।* 


हज । 
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उसकी रूद्तेजोसयी सूर्ति देखकर--- 
“भागी रघु-सेवा वन-जीव यथा देख के . 
मदकल नाग भांगते हैं ऊर््व खाल से; 
कि वा जब वजच्ञावलपूण् घोर नाद से 
भीसाक्ृति सेघ उड़ता है वायु-पथ में, 
देख तब जैसे उसे सागते हैं. भय से 
भीत पशु-पत्ती सब ओर [# 
और आज श्मशान भूमि में एक दूसरा ही दृश्य है--- 
“विकला पदुन्नज निशाचरेन्द्र सुरथी 
रावण,--विशद्‌ वख्र-उत्तरीय धारके, 
माला हो घदूरे की गले में यथा शब्सु छे; 
चारों ओर सन्त्रि-दरू, दूर, बत भाव से 
चलता है। मौन कर्तुरेन्द्र आँनेन्न हैं; 
मौन हैं. सचिव, सौच अन्य अधिकारी हैं; 
रोते हुए, पीछे पुर-चाली चले जाते हैं 
घाहक, जरठ, युवा नर तथा नारियाँ। 
सिन्‍्धु के किनारे सब सनन्‍्द्‌ मन्द गति से 
चलते हैं, जाँसुओं से भींगते हुए तथा 
हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए ।* 
सोमएयलक्ष्मी प्रिवतम पुरुष के लिए एक दिन में ही ऐसा 
परिवर्तित दया सम्भव है ? किन्तु विधाता की लीला कौन समझ सकता 
ऐ। राजसराज की अवस्था कहने से नहीं जानी जा सकती, वह अनुभव 
फ्रे एी समझ में जा सकती है। € परन्तु परमेश्वर ऐसा अनुभव किसी 
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की न करावे--अनुवादक ) 
वर्णना के गुण से मेघनाद-घध का यह आंधश सर्वोत्तम एुर्घ 

सुनिषुण चित्रकार की चित्ररचना के उपयुक्त है। उसी सागरकूछवर्ती 
इमशान में मेघनाद और अमीला का पवित्र शरीर भस्मीमृत्त करने के 
लिए चन्दन की चिता तैयार हुई धी। आछुलायित छुन्तला, कृतस्नाना 
साध्वी ने परिधेय अलछ्लार एक एक करके उतार कर सब्षियों को घाट 
'दिये। इसके बाद फूल्शथ्या की भांति चिता पर चढ़, मऊुछ मुख हे 
पति-पद-प्रान्त में वह चेठ गई । कण्ठ और केशपाश सें फूल-साला 
शोमित है । चिता के चारों ओर राप्स-वीर ऑर्खों में आँसू भरे हुए 
खड़े हैं। श्रमीछा की सक्लिनी सलियों के हाहाकार से चह स्थान प्रति" 
ध्वनित हो रहा है और इन सब के घीच में त्रिश्धुवन विजयी रात्सराज 
पापाणमूर्ति बना हुआ खड़ा है। यह दृश्य कितना गम्भीर, कितना 
हृदयसेदी है ? मेघनाद-सदश पुत्र एवं प्रसीला-सदश पुत्रवधू को 
चितामि में आहुति देने के लिए वह आया है । उसके मन के भाव क्या 
वर्णन करके बताये जा सकते हैं? चितारोहण करने के पूर्वा प्रमीका की 
अपनी सखियों से विदा लेने की बातें एव परकोकगत वीर पुत्र को 
सम्बोधन करके रावण का वह मम्मेभेदी विछाप सुनकर पापाणहदय मनुष्य 
भी गद्गद हो जायगा । ऐसा स्वाभाविक और हृद्यद्रावक विलाप 
धहुत ही विरल है। चिता पर चढ़ने के पहले प्रमीलछा कहती है-- 

“प्यारी सखियो, छो, आण णीव-लीला-लोक में 

पूरी हुई मेरी जीव-लीला ! दैत्य-देश को 

तुस सब छोट जाभो ! और सत्र बातें ये 

कहना पिता के चरणों में । तुम वासन्ती, 
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मेरी जननी से कहना कि इस दासी के 
भाग्य में छिखा था जो विधाता ने, वही हुआ ! 
दासी को समर्पित किया था पिता-साता ने 
जिनके करों में, आज सह सह उनके 
जा रही है दासी यह; एक पति के बिना 
गति अबछा की नहीं दूसरी जगत में । 
और क्या कहूँ में भला ? भूलना न म्रुरू को, 
तुम सब से है यही याचना असीका की ।” 
विघात;, अमागे रावण को क्या यही सुनाने के लिए जीवित 
रक्‍्खा धा ? इसके सासते रासचन्द्र के शाणित शरों की तीक्षणता क्या 
चीज़ है ? चाणी से हृदय के भाव प्रकट करने की शक्ति उसमें नथी 
अथच आत्मसंयम की क्षमता भी वह न रख सका । धीरे घीरे पत्र और 
पुत्न बधू की चिता के सामने जाकर बोला---. 
“पेघनाद, आशा थी कि अन्त-सें ये आँदें में 
मेँ दूँगा तुम्हारे ही समक्त, तुस्हें लॉप के 
राज्य-भार, पुत्र, महायात्रा कर जाऊँगा ! 
किन्तु विधि ने हा [---कोन जानता है उसकी 
लीला ? भला, कैसे उसे जान सकता था में ?-.. 
भक्त किया सेरा सुख-स्वश्म वह आज थों ! 
' आशा थी कि रक्षःकुलराजलिंहासन पे 
देखकर तुमको ये आँखें में जुड़ाऊँगा, 
रक्तःकुल-लक्ष्मी, राहसेश्वरी के रूप में 
बाई ओर पुन्न-बधू | च्यर्थ आशा ! पूवे के 
पाप-वश देखता हूँ आज तुम दोनों को 
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इस विकराक कालन्यासन पे । क्या कई ? 

देजदा हूँ यातुधान-वंशन्मोन-माँनु में 

शाज चिर राहु-प्स्तद ! की थो शन्भु-सेदर कया 

यत्र कर में मे फल पाने के छिए यही ? 

केसे में फिलेंगा--सुझे कौन वततलावेगा-- 

फेंसे में फिरूँगा हाय | शून्य ल्ट्टा घाम में ? 

दूंगा सान्त्वना क्‍या में तुम्हारी उस साता को, 

कौन घतलावेगा मुझे ऐ वत्स ? पूछेगी 

मन्दोदरी रानी जब कह यह सुझले--+ 

धुत्र कहाँ मेरा १ कहाँ पृत्र-बध मेरी ऐ ? 

रदाइुलराज, सिन्छुन्चीर पर दोनों को 

किपत सुखन्सकू ऊऐ, छोड़ तुम जाये हो ? 

किस मिस से में उसे जाके समझाऊँ गए्‌-- 

कहे ध््या उपसे हा | कह 9 क्‍या उछले ? 

हा सुत, हो वीर श्रष्ठ ! चिररणविजयी ! 

हाय दघू, रदोलद्ष्मि | शंवण के भाछ में 

विधि मे लिखी है यह पीड़ा किछ पाप से 

एृरद्ण ९? 

राएसरान के अपराधी होने में सन्देश नहीं। डसका भपराध 

भी निस्सन्‍्देश मसामन्‍्य था । किन्तु कवि ने उप्दे प्रायश्चित्त का जो 
वर्णन क्रिया हे वह भी उस जपराध से कम नहीं। नवम सर्ग के पुश्र- 
कोक से कातर रादसरांज को देखने से इसका भपराष भूल जांता है 
जहर डसकी दुरवस्था पर सद्ाजुभुति प्रकट करने की इच्ज्चा दोती है । 
पहले कद्दा णा छुका हैं कि रावत-मभेदरा पर सहानुभूति डसपन्न करना 
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अन्यकाए का प्रधाव धद्देश है । कवि का जो उद्देश है वह हस सर्ग 
सें सफल हुआ है। रावण के घोर विद्वेपी भां उसके इस दुःख में शखू 
एहाये पिना न रह सकेगे। शोम॑-जजेरित राजसराज़ के व्यवहार सें 
कवि मे सानवहृद्य का पुक यूढ तत्व भी दिखलाया है | पहले सर्ग की 
शालोचना में उसझी चर्चा की गई है। सनुष्प कितना ही अपराधी 
र्था न हो, वह चहुचा अपदा अपराध नहीं ससझता। विधांता 
के न्‍्यावदण्डठ से दृण्ठित होने पर ही आपनाद करके वह 
कहा करता ऐ--/विधात्त, क्रिस मपराध्त पर छुझे ज्ू यह दुण्द 
देता हे १? 
इस सूमथ भी श॒वण यही कहता है--- - 
८६ $%६ क# ४ 28 शावण के भाल में 
विधि दे छिली है यद्द पीढ़ा किस पाप से १? 
इस प्रकार भाष्मवश्चनो ही मोनव-प्रकृति का धम्म हैं। किन्‍्त राहस- 
रा झाव्मवन्ञक औौर अलंयमों हाने पर भी अपने इएदेव में सक्तिपरापण 
है। उछके सर्मसेदी धातनाद ने केडासपुरी में सक्ततत्सल का हृदय ब्यधित 
छर दिया। उन्होंने सेवनाद भोर प्रमीहा को रपने सप्तीप झाने का भादेश 
'अप्नििदेव को दिया | हरस्मद्‌ झूपी अप्नि के स्पर्श से चिता जरू उठी । 
ध्वदेशवच्सल, पिदृ-मात्‌-सक्त, वीर सेबवाद एवं पतिगेदआाणा परतिचता 
प्रमीला का भोतिक शरोर देखते देखते भ्रस्स हो गया। किन्तु डच 
दोनों की मर आत्माएँ दिव्य देह घारण - करके, देव-रप में ब कर, 
'ंदूध्चिल्षेक को चली गई । विस्मित लड्डावासियों' वे इस इंध्य को 
घत्यक्ष देख ॥ चिंतस्थछ पर ८क णति सुन्दर: सठ बनवाया! गयए 
चित्ता-भरम ससुब्र्‌ 'में ठांठ दी गई भौर 'चिदामूमि' गक्गलोजल से घो'ढूए 
गई | एसेके घदु+- - ० 
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#स्तान कर सागर में लोटा जब छट्त को 
राक्रस-पमृद भाहे शँसुर्यों की घारा से, 
मारना दशमो के दिव प्रतिमा चिसने के; 
दाद द्वननगाद ल्द्ां रोतदी पे शोक हे।” 
अब -मल के साथ खपना काव्य आरमब्म किय्रा घा 
झौर सात्र नस के साथ दी डप्ते पूरा किया। चीरग्राहु के सोफे से 
छातर राहसराम के भाव वाद से मंध भारम्म हुमा था कोर प्रमीका के 
चितारेहण से समाप्त हुआ। इसझा जादि, मध्य भौर छ्न्त सभी 
विपाद से पूण है । इसोसे हम ऋढते हैं स्लि दौर रस की अपेत्ता कदग 
रस की ही इसमें प्रधानता 

व साधारण तौर पर इसके गुग-दोप के विपय से दो एक चाएँं 
कछ ससाछोचना समाप्त की जायगी | 
किसी छिसी दी राय में मेघनाद-चघ का प्रधात दोष यही 

; 


शैतान वा पापपुरुष को ही क्षपते काव्य का नायक्र घताया है 
सथुसूदन ने भी बले ही राम-लक्ष्मण को छोड़ कर पापाचारी रावण 
छोर छप्तके परिवार को ही अपने काव्य का नायऋ-वायिका धवाया है। 
पापाचाते छे प्रति जय कवि की इतनी सहाजुभुति है तब नीति की 
और दृष्टि रख क्र विचार करने से सहस्न गुण होने पर भी उसका 
'काव्य निन्‍्दुनीय है ।” ये बातें कुछ अंदर में सच है, इस कोई सन्देह 
नहीं । किस्तु हमारी राय में पारी पर सहानुभूति रखते हुए भी सछु- 
सूदन ने पाप से. कभी सहानुभूति नहीं दिखाई । मित्र असदाचार 
"के लिये राचसराज पराघुन्समाज में गाए है, कवि ने कहीं भो इसका 
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खउफ्वद रूप में चित्रित किया गया है। इंगलंड के कवि मिल्टन थे 
दा 
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एमथंव यहीं. किया | उल्टा उन्दोंबे पद पद पर यही प्रदर्शित किया ऐ 
फ़ि चह धात्मदत्मक था भौर उसीके पापाचार के फछ से रापस-चंए 
प्य सर्वनाश हुला है। सेघनाइ-बघ पढू कर किसी के मन में रावण 
ऐ पन्नुघ्ित्त कर्म्म का जतुकरण या समर्थेव काने की प्रवृत्ति नहीं 
ऐ सकती । एक घोर एस छोग जैस्ते राचस-वंश का ऐश स्ये, सोभाग्य 
पाहुबछ एवं रूप-गुण देख कर विस्मित द्वोते हैं, दूसती भोर बेसे हीं 
णसफी णविद्वुएपच्नारिता का शोंचनीय परिणाम देख कर संप्तरत झौर 
उपदिट होते हैं। सुतराम्‌ घुरे दृष्टान्व का समर्थथ करने से जो अनिष्ट 
का सम्भावना छो सकती है, मेघवाए-चध ले उसकी कोई जाशह्षा 
नहीं । धन, साव, गौरव, पाहुब॒छ, थोर एटदेव को प्रगाद भक्ति होदे 
पर भी पापाचार के फछ ले मतुष्य का छेसा परिणाम हो सकता है, एस 
एाय्य में उसका बहुत सुन्दर वर्णन ऐ। यह ठीक है कि एसमें पापाचारों 
राएसराज को स्वयं फोई दण्छ नहों दिया गया है; किन्तु दुण्ड जोर 
छ्एते छिपे हैं ? सेघवाद के समराव पुत्र और प्रमीका के समान पुत्र- 
पएघु को वितानक में समपेंण करके राबग नो छेश पाता हे, रामचन्क् 
के पार्णो ले छदुय विदीण होने पर कया चह उससे अधिक छेश भोग 
एउष्ता ९ “घर्म्म की जय, ्षघर्गं की पराजय? जब सेघनादनवव काज्य 
छा धपदेश कौर परिणाम है तब राह्सराज के ऊपर कि की सदा» 
घुसृति रहने पर सी-- चीति की घोर एष्टि रख कर वियार करने से-+ 
झलके हएश किसी णविष्ट की लाशहु॥ नढद्दों की जा सकती । 

किसी किप्ती छा कहना है क्ि--कपि ने जब धपदे का में 
यायों को झपेदा लबायों का ही अधिक पद्यात जया है तब यह कमी 
छातीय छमादुर का पात्र नहों हो सकता । भेघनादुन्‍बध छातीय समादर 
का पाप होगा था नहीं, हुसदझ्ा विचार सावी पीढ़ी डी करेगी। झिन्तु: 
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सतायों के ऊपर सदाजुभू ति रखने के कारण एम सघुसूदन की प्रश्न॑सा 
दी करेंगे । रामायणकार मएपि थे भौरत के हिस युग में घन्‍म अदण 
क्या था, उसके अन्य में झसी के उपयुक्त भाव भतिविम्पित हुए थे। 
शस सम्रय सी धनायप्रो पर शांय्यों का विधेप था। चेदिक ऋषियों फे 
विश्यास निश्चास में अनाय्यों पर लो विप उद्गोरित हुआ था, रामायण 
में उसीढी शांशिक अभिव्यक्ति पाई जातो ऐै। मधुसूदून ने जिस युग से 
छन्‍्म लिया है, उनका गन्ध उत्तीके भवुरूप ऐ । एप समप जाये कौर 
णतायाँ में बद पूर्य-विद्वेप भौर जेवा पुद॑ जि भाव वहीं । एस समय 
छार््य भौर जनाय्य दोनों एक ही खछुछा से शहुलित हैं। णाउयये- 
प्रपीढ़ित होने से अनायों पर ही दस समय छोगों को सहानुभूति पाई 
जाती है । एस दद्या में सधुयूद्न का उद्योग स्वधा समयोपयोगी है । 
एस्तोलिए, जांच पढ़चा है, भविष्य में वे अधिक आंदुर के अविकारों 
ऐगे। सच तो चद ऐ कि सहर्षि ने एक पदछ दिलाया हे, मछुसूदुन 
मे दूसरा । जान पढ़ता है, किसी भावी सहाऊवि के द्वारा इन दोनों का 
सामक्षस्प दिखाया ज॒यगा । ( वथएरुतु ) 


घलानल 


सेघवाद-चघ काव्य को जितवी अनुछूछ और अतिकूछ आलोच-- 
नाएँ निकछी हैं, छघ सबका संग्रह किया जाय तो एक थहुत बढ़ा 
अन्ध बच जाय । जिन छोगों' मे पहले इसके विपय में विंपरीतव शत 
प्रकट किया था उनमें ले चहुतों ने घाद में उसे बदुक दिया है ॥ नीचे 
फतिपय विद्व्नों के मभिसत छद्ध व किये जाते हैं ।. 
सहाकाव्य किंवा एपिक 
साइकेल सधुसू दूच दद् वे मेघनादू-चघ को महाकाव्य साधा है-- 
“बोर रस सप्त सहा गीत आज गाऊँगा ॥” 
यह एंक्ति लिख कर उन्होंने स्प्ट कह दिया है कि वे सहाक्रोब्य छिख 
एऐ हैं। हसारे आलकझ्रिक्षों ने महाकाव्य के जो रण दिये हैं थे” 
एज घटित नहीं होते; परन्तु मेघनादु-वध के टीकाकार 
श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास 
एसे पश्चिमीय ढंग का मसहाकाज्य ( .ग्रि00 ) सावते हैं। उन्होंने 
छिज्ञा है, प्रीक पण्ठितों के सवानुसार एक घसांघारण एवं 
सहोध्य ओर शुरु गम्भीर विषय न होने से सी एपिक काप्य छिखा था 
सकता है | एएय काज्योचित भाख्यान वस्तु एवं बाटकौय चित लेकर 
एपिक का सारम्स है | एपिक के लेखक को कथावस्तु के किए पद पद 
घर एचिएल के भदुकरण की भी आवश्यकता नहीं । पौराणिक भाख्यान;, 
छू ति पुव॑ लौकिक संस्कार अनेक समय एपिक में बाधक होते हैं; 


सताम्रत १७५१ 


इसमें पन्देह नहों । परन्तु कवि इन सप्रे एक साथ डपेछ्या नहीं 
कह सकता । कारण, एपिए का भआार्प्राव और उसके चरिश्र स्वदेशीय 
डोने ही चाहिए । पत्चान्तः में हृत्तिहास के साथ एपिक का सम्बन्ध 
सत्यमूछऊ होने पर सी कि हसप्तें यथेच्छु कल्पता मिश्रित करके 
सम्पूर्ण कयामाय अपने इच्छानुसार छिख्र सकता है | एपिक-नर्णित 
व्ततित्र ऐदिदालिए होने पर भो उनमें इतिहास-वर्णित बार्ते मले हो 
न हों; डिन्तु ऐसी जप्ताधारण क्षमता जोर ऐसी मदोद्य गुणावली उनसें 
जवश्य होनी चाहिए, जिसके साथ लोडिक संस्कार जह्ित हों । सच 
हो या झठ, जो झुछु घटित हो छुझा है उसका चपायब वर्णन करना 
एविक्र का रक्गग नहों, किन्तु घटनाओं में कोई ऐसो बचाव अवश्य 
होनी चाहिए जो अभूतपूर्व, चिरविस्मयकर, चि(गीौरवमय और हृदयो- 
न्मादुक है; जो कवि को बस्तुतः मतवाहू बनादे भोर सनिवेचनोय 
देवशक्ति से छनुप्राणित कर दे। कवि उस घटनावढी का लवलूस्थन 
करके कल्पना के राज्य में भ्रमण करे, उसके चम्म-चक्षु वन्‍्द हो जायें 
मौर उसकी अन्तद षटि खुझ ज्ञाय, हृदय-क्रपाट खुड जायें, वह स्वर्ग, 
म्य भौर पाताल के क्लितने ही दृश्य देख कर भानन्दु से उन्मच् हो! 
णाय कौर एपिक के पछों पर अपनों क्व्पनाओं की छुवि सक्लित 
करे । वह ऐेव़िद्याप्िक कंधा छिखने नहीं बेडता, किन्तु कल्पना के 
रडुमञ्न पर जो जो घटनाएँ भमिनीत होती देखदा थे, उन सबको 
उपकरण स्वरूप अहण काके रखसभावात्मकु एक अभिनव दृह्य्रकाव्य 
की रचना करता है | कवि की कपता और चरित्नों के विकास करने 
की शक्ति पर एपिक का उत्कर्ष पुर स्थायित्व भवरूम्बिव रहता 
है। मदा पण्डित एरिस्टाटल ने भाख्यान वस्तु की अपेद्ा काव्यान्त- 
गंत घरित्र-चित्रण को डी प्रघानता दी है । वे कद्दते हैं, यदि ,चरिश्न 


चछए मेघनाद-यध 


या चाटट्टीय भमिनय थ हो वो एपिक फेषल इतिहास किया खद्धत : 
उपन्यास में परिणत हो जाता है । 5 

मेघनाद-घघ काव्य से प्राज्यसद्ञका््यों के ऊत्तण व मिलने पर 
भी एपिक के छप्रिलिखित लक्षणों का ससावेश होगे घछे चह प्रतोच्य 
सहाकाव्य एपिक की श्रेणी के धनन्‍तर्गद था घाता है। श्रीयुत 
झानेन्द्रमोहय दाल की यही शाय है । 

इसी सम्धन्ध में 

श्रीयुत ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर 

छी राय है--प्रासद अँगरेज्ञी भालझारिक निपठी फिक्ाः ने 
छिखा है--किसी सहदनुष्ठान की प्रश्नृत्ति करता एपिक काव्य का 
सामान्‍य छक्षण है । मनुष्य की पूर्णता के सम्बन्ध में एम छोगों की 
छ्पना की घुद्धि करना किंचा हम छोगों के शाश्वय्ये भधवा सक्ति- 
भाव का उद्नोफ करना ही एपिक् का खद्देश है। वीरोचित क्लियार 
कछाप एवं उन्‍्वत प्वरित-चित्रण के श्रिवा यह कभी सम्सव नहीं । धर्यों 
कि सनुष्य सात्न उन्वत चरित्र के ही पतपाती और भक्त होते हैं । 
जिस रचना से पीरत्व, सत्यनिष्ठा, न्याय, विश्वस्तता; घन्धुत्व, धम्स, 
पेघर-भक्ति छदारता भम्द॒ति ऊँचे भांव णति उज्बल रूप में चरणित 
ऐकर हसारे सनश्रक्ठुर्भो के समत भा जायें भोर हस प्रकार सम्जनों छे 
थदि एसारी भीति भाकृष्ट छो, उनके सल्वृल्प कौर सुल-ुःख में हस 
छोगों की उत्सुझ्ता और समता उत्पन्न हो, इमोरे सन से छोकहित- 
ए९ घदार भार्वो का भाविर्भाव हो, इन्द्रियकलुणित, हीन कार्य्यों की 
चिन्ता दूर होकर एमारे मव निर्सल हों! एवं उन्‍्तत कोर चीरोचिद सहन 
पएूचुछाव में घोग देने के लिए हमारे हृदय अमभ्यस्त हों, वही सना 
एुपिफ फाज्य फह्ी जा सकती है। 


ः 


£. तत्तीयतः फवि के आसान और च्रणना के सम्बन्ध में । 


सतप्मत १५४ 


पघिशेष् रूप ले भालोचना करने पर एपिझ काव्य तोन भागों में 
विभक्त करके ऐसा जा सकता है । प्रधमत; काव्यगद विपय ऊिंदा 
कार्य के सम्बन्ध में, द्वितोगतः कर्ता क्िंदा पात्रों के सम्बन्ध में भौर 


एपिक-कवितागत कार्चर्य के तीत छच्वण होने आवश्यक है-- 
क्ाँयर पुक हो, महाव हो और उपादेय हो । 

हमारे लालझ्ञारिकों ने महाक्राध्य के जो लक्षण दिये,हैं वे ठोक एसी 
'अक्र के नहों हैं तवापि उनके दिये छत्वगां ले क्रिलो प्रकार यूरोपीय 
-शपिक का सार मस्म निकाछा जा सकता है! किन्तु हमें एपिक 

की दृष्टि से मेघनादू-वघ काव्य पर विचार करना चाहिए। 
पहले देखा जाय कि सेघनाद-बब का कार्य्य एक है या नहीं । 
जारिस्टारल कहते हैं, कौय्य की एकता एपिक काव्य के लिए नितान्त 
भयोजनीय छ । क्योंकि घटनाएँ परस्पर छम्बसान एवं एक उद्देश की 
'सिद्धि के किए उन्सुख दोदे पर उनसे पा्क्नों का जितना सनोरअ्न 
हो सकता है उतना इधर उघर विज्षिप्त भौर परस्पर निरपेत घटनाओं 
के चर्णव से कमी नहीं हो सकता | भारिस्टाइछ भोर भी कहते हैं, 
'यद एकस्व एक जन सम्ुष्य के कायप्रे-कलाय में बढ़ होने छे ही न 
घक्ेगा, उथवा किसी निर्दिष्ट छह की घटना का वर्णन कर देना ही 
यवेष्ट च होगा; किन्तु रचना के विपय में ही एकल्व रहना सावदध्यक है । 
“सब घड़े बढ़े एपिक काउयों से एकत्य की ही उपकब्धि होती है । 
इटली से इनियर्ों का वाससंध्यापन--- पर्निऊ के काव्य का विषय है| 
-डसके काव्य में यद्दी छद्देश मायोपान्त जाज्वल्यमाव है। भढिसी का 
'शुकापप भी इसो प्रकार का है। अर्थात्‌ यूलिसिस का स्वदेश में पभत्या- 
-शमन और पुनर्वात ही झसका डदेश है। एकिथिस का क्रोध भौर 


१७४- मेघनादुन्वच 


च्रद्ृ#व फहाफझछ ही इलियड काव्य का विपय है। भक्तिस्ानों ले 
जेख्लछेम का उद्दार टसो के और स्वर्ग ले भाइम का बहिष्कार 
मिव्टव के काप्य का विपय है । इन सब काव्यों में कथा की एकता 
धप्लुण्य भाव से रघित हुई है । झिन्तु मेघतादु-बव में मेघदाद का वध 
साधन क्िंदा शक्तिशेकाहत लक्ष्मण का घुनर्क्वन-छाभ इन दोर्ना में ले 
कौन-सा काव्यगत विपय है, यह निश्चय पूर्वक नहों कहा जा सकता। 
क्योंकि कवि ने सेघनादु-वधन्साधन करके ही अपने काव्य की समाप्ति च्ठी 
की है । उसके बाद सी लक्ष्मण के शक्तिशेछ की घटना छाई गई है भौर 
रामचब्दू को नरकन्यरिूमण कराकर घहुत्र सी वादों व्यर्थ बढ़ाई गई 
हैं। भअतहएव आरिस्टाटल के मतानुप्तार इप्त काव्य में काथ्य की एकचा 
का विलत्षण व्याघात हुआ है। 

द्विवीयतः देखा जाय कि मेघवाइनघ से वर्णित क्ार्यर्य दुहद्‌ 
ओर महत्‌ है या नहीं । कार्य के चहत्‌ ओर महत्‌ होने पर उप्रीक्े 
लाथ उप्र का्य्ये के कत्तों अर्यात्‌ बायक का थी सहाशक्ति' सम्पन्त : 
सहापुरुष होवा स्वयं सिद्द है । किन्तु कवि ले रास ऊफ्िंचा लक्ष्मण 
को अपने काव्य का नायक न ऋाछे रावग भोर सेघवाद को नायक के. 
रूप में निर्वाचित क्रिया है। इप्तपे उपके काव्य के सहत्व और गौरव 
की विशेष हामि हुई है। राचग फिंद इंह्रजित पाशव वीरत्व के ही 
जादशे हैं । किन्तु जिम पीरत्व के साथ जमा, दवा) न्याय, वात्सल्य 
जोर भक्ति मिश्चित रहतो है उसी चीरत्व युग से सूषित उन्तत चरित्र. * 
सहापुरुष हो सद्दा ठंज्य के नायक हो सकते है । मेबनादु-वघ काव्य 
का नायक कोन है, यह काप्य के नाम मात्र से ह॒म्त नहों नाव सकते । 
प्योक्ति मेबनादु-वध बाम से सेत्रवाद सी इसका नायक दो सकता है. 
थौर मेचवाद्‌ का वध स्राधव करनेवाले लक्ष्मण भी इसझे नायक होह " 


मठरत्तत इणण 


सकते हैं। तप असछ नायक किस स्थान पर पहचाना णा सकता है ? 
एस स्थान पर, जहाँ कवि मेघनाद छोर छक््मण को एक साथ सामने 
छाता है | किन्तु उस स्थान पर कवि ने छक्ष्म को चोर की तरद 
यज्ञायार में प्रविद कराझर उनसे अन्याय पूर्वक, निरस्त्र, सेबवाद की 
हत्या कराई है और मेघनाद को उदारता भोर वीरता से मृपित करके 
नायक ठप में चित्रित किया है। छद्ठमग जोत कर मो हारे छोर 
मेघनाद हार कर सी जीत गया । कोन कह सकता है कि इस विपय में 
कवि को पूरी स्वाधीनता होनी उचित छै-- जिसे चाहे वह चायक घनाले 
लौर भपने पात्नों को जेसा चाहे चित्रित करे। इस विपय में 3]0 
जो कुछ कहा दे चढ़ पहुत ठीक है। वे ऋहते हैं, सब्र पत्तों को 
सघरित्र किया जाय, ऐसी बात नठों; स्थान विशेष में भसम्पूर्ण चरित्र, 
और यही क्यों, पापिष्ठ चरित्र की भी जवतारणा की जा सकती ऐे। 
डझ्िन्‍्तु जो काव्य के केन्द्रस्थल 6, उन नायकों के घरित्र पढ़कर 
जिसमें पाठक के सत में छुगा भौर भवज्ञा का उद्बेक न होकर विस्मय, 
भीठि और भक्ति का रुचार हो, हस साव से रचना छरनां कवि का 
पुद्कान्त कठंच्य हे । विशेषतः मशुसूदून के लिए यह दोप भत्यन्त 
अमाज्नोय है । नपनो चोज्ञ जो जि तरह रखना चाहे, उसको कोई 
नहीं रोझ सम्ता। किन्हु जिस वस्तु पर एक सात्र कवि का अधिकार 
नहीं, जेश सारे भारतवर्ष की रग्पत्ति है, उसे अस्तच्यस्त करने का उन्हें 
वया ऊधिकार ? सुछ अन्य में जो चरित्र उज्वछ रूप में चित्रित हैं 
न्‍्दं कवि कौर भी उन्नत रूप में अद्धित करें, इसकी उन्हें पुरी 
स्वाधीनता है; किन्तु उन्हें हीन करमे का उनको क्‍्य्रा अधिकर है १. 
विशेषकर जो प्रस्येक भारतवाप्ती के खादर के आधोर--चिराराध्य 


देवता है-- उन्हीं रास-छ क्ष्मण को हूस प्रकार दीन करके दिखाना: 


बज मेश्नाइ-उन 


फ्य३ सहृदय जातीय कवि को रुचित है १ रामन्छएंमण के रहते हुए 
सेघवाद को किसों तरह नायक नहीं किया जा सकता--महाकाव्य 
के लिए छपयुक्त इतने महच्दरित शाम्ायण में क्या, भद्दाभारत को डोड़ 
कर रुंसार के किसी काव्य में पाये णायैंगे कि नहों, इसमें सन्देह है 
अन्हें छोढ़ कर रावण और मेघनाद का नायक बनाया जाना तो कोई 
जथ दी नहों रखता। 

चरित्र-चित्रण में मघुसूदव ने विशेष निपुणता नहों दिखाई । 
डछुनका रावण भी वीर और विछासी है एवं मेघनाई सो चीर और 
विलाती है । भेद इतना ही है कि एक पिता है, दूसरा पुत्र । सारे 
काव्य में प्रमीका का चरित्र ही ऐसा है जो विशेष निपुणता के साथ 
सक्तित किया गयां है । देव-देवियों का चरित्र-चित्रण करते समय 
सधुसूदन ने घहुधा घनके गएांर्य्य की रचा वहीं की । अतएवं देखा 
छाता है कि सेघनादु-बध का कार्थ्य सहान होने पर भी तत्सम्पर्कीय 
पात्रों के चरित्र का महत्व वेसा अच्छा नहीं विकसित हुआ । ऐसए 
चुदृत्काय्यं सम्पादित करने के लिए जिस सरंजांम की श्ावश्यकता होतो 
है वह इसमें यथेष्ट है, इसमें सन्‍्देह नहीं। स्वर्य, मस्ये और पाता ले, 
बढ़े भाठम्वर के साथ उप्तका आयोजन किया गया है। सरंजाम भोर 
कांशल का मेघनाद-चध में अभाव नहों; परन्तु असको चीज़ चरित्र के 
सहत्व का विक्रस--जों सहाक्ाब्य का जीवन है--- वह कहाँ? 

अन्त में देखा जाय कि मेघवाद-वघ आख्यान भोर वर्णन के 
पवियार से छपादेय है या नहीं। काव्यगत कार्प्य छुहत्‌ और सहस 
होने से ही उपादेव हो सकता है, यह बात नहीं । करण, एक सात 
साइस के काम कितने ही वीरोचित क्यों न हों, नीरत भर विरक्ति- 
फबक भी हो सकते हैं । किन्तु कविवर माइकेऊ मछुसूद॒त दृत्त ने अफ्ने 


सताम्द १७छ- 


फाष्य में विचित्त दिपयों की जवतारणा करके, देव-देवी प्रमति 
शर्पींकक सामझी छाहर, दो एक सुन्दर प्रकरी ( ग्रिए/300७ $ 
प्रचतिद करके पृव जिसे एपिक काव्य का एृ ट प्रबन्ध ( [7620० 9 
कहते ६,--वह सायकों को विश्नन्याघा--सब यपात्याद प्रयुक्त 
छरके, छपने काव्य को पूछ प्रकार से विशेष उपादेव बना दिया है। 
छो हो, णनेक दोप रहने पर भी मेघनाद-बध फ्राज्य सुख्पातव्य है; 
इसमें सन्देश नहीं । विचित्र घटना गौर भारयों के पमावेश एवं 
पसिन्नादर इन्द्‌ के गण से इतना छणड़ा भनन्‍्य पढ़ कर हमें छान्ति नहीं 
शोती, बट जामोद उत्पन्न होता है । 

इसी सम्बन्ध से 

श्रीरवोन्द्रनाथ ठाकुर 

में जो कुछु छिछा है, नीचे, थोढ़े में, पका सार दिया जाता ऐ-« 

एपिक को छोग साधारणतः मारकाट का व्यापार समझते हैं। 
जिसमें युद्ध नहीं, दह एपिक केसा ? हम छोग जितने एपिऋ देखते हैं, 
सब में छुद्ध का दर्णव है, इसमें घन्देश नहों । परन्तु हसीले ऐसी 
मतिज्ञा छर पेठना ठोक बही' कि युद्ध छोड़कर यदि कोई एपिक ट्थे 
हो एम उछ्ते पूपषिक ही थे समझेंगे । क्या लेकर एपिक कांज्य लिखने 
का आरम्म हुणा ? कवि एपिक क्यों लिखते हैं ? इस समय के कवि 
जैसे--/लाजो, एक एंपिक लिखा जाय” कह कर सरस्वती के साथ 
पहले ले ही बन्दोदस्त करके एपिक छिखने थेठ जाते हैं, प्राचीन 
कवियों में ऐसर 'फेशन! न था | 

मन में जब एक वेगवाव अनुभव का रदय होता हे, तद कवि 
डसे गीत काव्य में प्रकाशित किये बिना नहीं हह सकते । इसी 
अर मन में जब एक मद, व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जबू 


बरुज्८ट मेघनाद-चघ 


झुक महापुरुष कवि के कल्पनाराज्य पर अधिक्नार आा जमाता है, मरुष्य- 
व्वस्त्रि का उदार सहत्व मनश्रश्भुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तथ 
उसके उद्नत भावों से उध्ेप्त होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित करने छे लिए, कवि भाषा का सनिद्र निर्माण करते हैं। उच्च 
'मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गमीर अन्वर्देश में रहती है, भौर 
-उसका शिक्षर मेथों को भेद्ऋर आकाश में उत्ता है | उस मन्दिर 
में जो अतिमा प्रतिष्ठिच होती है, उसफे देवभाव से सुग्ध और 
उप्की पुण्य किरणों से अमिमृत होऋर, माना दिग्देशों से भान्भाकर, 
छोग उसे प्रणाम करते हैं । इतप्तीको कहते है. महाकाब्य । सहाक्राव्य 
पु कर हम उसके समय की यथार्थ उन्‍्मति का कनुमाव कर 
सकते हैं. । एम समझ सकते हैं. कि उस समय का उच्चतम भादुश 
क्या था । किस वस्तु को उस समय के छोग महत्व देते थे । हस 
देखते हैं, होमर के समय में शारीरिक्त बल को ही वीरत्व कहते थे, 
आरीरिक घछ का ही चाम था सहत्व। बाहुअरूदह एकिलछिस दी 
इलियड का नायक हे भर युद्ध-वरणव ही उसका जाद्योपान्त विषय 
' है। और, हम देखते हैं, वाल्मीकि छे समय में धम्स-बरू हो 
'यधा्े महत्व गिगा जाता था। केवल मात्र दाम्मिक बाहुबक उस 
: समय धइण्य समझा जाता था। होमर देखिए---एकछिस का औद्धत्य 
: घपूंकरेिस का बाहुबछ, एक्रिलिस की हिखाप्रश्कत्ति; और शामा- 
यण देखिए--एक भोर सत्य -के अनुरोध से राम का भास्मत्याग, 
एक भोर प्रेम के भ्जु रोध से छक्ष्मण का भात्मत्याग, एक औोर 
न्याय के अनु रोव ले विभीषण का संसारत्याग। रॉम में भी युद्ध 
'किया था; किन्तु युद्ध की घटवा उनके सम्पूर्ण चरित्र को व्याप्त नहों 
कर बेढठो, वह उनके चरित्र का एक सामान्य अंश सात्र है। इससे 


' मत्ामत १७५९ 


'प्रमागित्र होता ऐ कि होमर के घम्तय में बल ही घम्म माना जाता 

कि के समय में धम्म ही बल माना बाताधा। 
छघदएव देखा जाता छः छ्ाकाद छापने ८४पने समय के उचचचम 
आादश दी ऋण्पनां से उत्तेन्ित होकर ही मसहाकाउ्य की रचता करते 
ड -हर्पे घन्‍नाक्रम से युद्ध की अबतारणा होती है; 
चुल-भर्णन के किए ही सहाकाब्य वहीं लि । 
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सजत हें; न युद्ध रे ही महरकाध्य का जीवन जानते ६ । रशश 
शब्दों का संग्रह करके एक युद्ध का जायेजद करपे से 
/ 

पल 


७० 


उसे में अद्वत्त होते है | पाठक भी उस युद्धवर्णन 


शात्र क्रो मशाजाब्य मानकर उच्चठा माएुर करत | ॥ 

सेघनएए-दध को हस इससे अविक्र भौर छुछु नहों कए सकते-। 
महाकाप्प में एम सर्वन्न हो कवित्य छे विक्राश की प्रत्याशा नहीं कर 
लक्कते । कारण, किसी बघड़ो रखना सें सत्र समप्ाव से अतिया प्रस्फु- 
टिठ हो ही नहीं सक्कद्ती। इप्लोलिएः एम सहाफाज्य में सत्र चरित्र- 


दिस, चरित्र-सहस्व देखना चाहते है । सेघदाइ-वध में अनेक स्थलों 
पर कवरित्त प्रिउ सकता है; डिन्‍्तु चरित्रों का मेरुवण्ड कहाँ ? किस 
सदल घचछ का जाश्रप छे5( थे चरित्र दण्शायमाव हे ? जो ए' 

भहान्‌ चरित्र सद्दाह्ाब्य के विस्वोर्ण राज्य के मध्य साग से परवेत की 
भाँति ऊँदा हो उठता हे, बिल्रे छुञ्तुपयार छलछाट पर सूय्य छी 
क्लिएण प्रतिफकित होती है, मिप्तमें कहों कवित्व का श्यामल कामन, कहीं 
सल॒वर पापाण-स्तूप दिखाई देते हैं, जिसके अन्तगरूंडु भामेय आन्दो- 
"छान के कारण सारे महाकाव्य में भूमिऊम्प उपस्थित हो जाता है, बढ़ी 


'अभ्नरेंदी विराट सू्ति मेघबादुनवध -में कहाँ दिखाई देती है ? महा- 


१६७ मेशनाद-न्दछ 


दाप्य में एक महस्यरित्र छोता चाहिए भौर उसे मह्रित्र झा छुका 
महप्फाप्य , सदइचुछान होया चाहिए । 
ऐन, छुद् तस्कर की तरह, निरख हन्द्रजित का वध करन? 
णथवा पुप्रशोक से भघीर होकर छप्ठपण को द्राक्शिछांहत करना ही! 
पया सहाकाय्य को चर्णनीय विषय हो सकता छै ? मेघनाद-वध कार्य 
सें एम नहों जानते, किप्त स्थाद पर वह सूछ धद्दीपनी शक्ति हे जो 
छिप्ती को महाकाप्य लिखने के छिए स्वतः प्रन्नत्त कर सकती है | 
सेपनाद-वघ छाव्य में घटना का सइस्व नहीं, कोई सहृदनु्ठाव नहीं, 
घेल्ला मह्रित्र सी नहीं। छायये देखकर हो छस घरित्र की कल्पना 
छर सकते हैं । जिम एयान पर महदनुष्ठान नहीं, वाँ किसके सहारे 
महएव्रित्र रह खकता ऐ ? मेघनाद-वघ के पात्नों में झतन्‍य साधारणता 
पहीं, भमरता नहीं । उछ्का रावण मर नहीं, उप्तके राम-ऊूध्रमग 
छमतर नएों भोर उसकर मेघनाद भी अप्तर नहीं । ये कोई हमारे सुख- 
दुःख के साथी नहीं ऐ सकते, एमारे झायों के प्वतेकर्नवव्तेक नहीं 
ऐ। सकते | । 
जिप्त प्रकार एस एस दइृश्यमान जगत में निवास करते हैं, उसो 
अकार एक और भव्यय जगत, णछद्ित भाव से, हमारे घारों णोह 
एइता है। पहुत एनों से, पहुत से कवि सिक्त कर छम्तारे उस अद्इय 
छगद की रचना करते भई रहे हैं। एस यदि सारतवण में जन्स घ 
लेकर आफिका में जन्‍म लेते तो जेले इस एक स्ववन्त्र प्रति फे 
छोग दोते वेते ही यदि हम वाल्मीकि, व्यास प्रति के कवित्व-नयत्‌ 
में छन्‍म न लेकर सिन्‍्यदेशीय करवित्वतगव में जन्म लेते सो हम मिन्द 
प्रक्धत के छोग छोते। हमारे साथ कियने छोग भरक््य सादर से 
 झछदे हैं; हूले इस सदेव जान भी नहीं पाते॥ निरन्तर रवका कपोर 


सतद्रामत १६९ 


पश्यद सुद कर उसारा मतामत कितना निर्दिष्ट होता है, मारे कार्य्य 
कितने मियन्त्रित होते है, एसे हम जान सी नहीं सकृते-- समझा भी 
सकते । इन्हों र सइचतें को सृष्टि करना मद्दाकवि को 
है । साइक्रेल सपसृददन दत्त ने हमारे इस क़वित्वजात में कितने 
४विचासियों को सेजा है ? यदि नहीं भेजा हैं तो उसकी 
छिस्त रचना को सहाकावय कहा जाब ? 

एक बात और हे--सछुसूदन यादें महतस्चारंत्र नूतन. सट्टि 


जद नृत्द 


4 


| कर सके तो क्रिस महत्कथ्पना के बशवर्ती होकर थे दूसरे के द्वारा 
निर्मित सहरू रिद्र का विनाश करने में प्रदुतच हुए ? उनका कहना 
है-- *॥ तढड)59 फ्रेक्ए0 870 95 78)09.” अर्थात्‌ हम 
रास को बोर उनके झाततायी दुक को तुच्छ समल्‍ते हैं। यह 
उनके लिए प्रशंसा की वात नहों | इससे यहो घिद्व होता हे कि 


[ड 


दाझाद रचना के योग्य कवि नहीं । महत्व देख कर उपझी 
कह्पना सत्तेजित वहीं होही । अन्यथा क्रिप्र हदय से थे राम फो 
खि्रों से भी भीझ जौर रूटक्ष्मण को चोरों को भपेज्ञा भी हीन 


करते ? देदठाथों को कांपुरुषों से सी मधम और राचपों को देवताओं 
सेमी न (इत्यादि ) 

सेघनाइन्त८ महाकाच्य है वा नहीं; एस विपय में ऊपर जो कुछ 
डद्ध त किया गयां है, उप्तरे निर्णय का भार पाठकों पर है । पाठक 
झेंगे कि को छोग शुपे महक्ाब्य नहीं सानते वे भी सधुसूदून की 
विल्विशक्ति के क्वायल हैं। मेघवाद-चव चाहे सहाकाप्य किंचवा एपिक 
का महहुदंश सिद्द च कर सक्षता हो, किल्‍्तु वर्णनान्युण में वह अपने, 
कथि को महएकदि कदछाने का गधिकारी लवश्य बनाता है। वह 
लड्ने पाठकों को उली प्रकार उत्तेजित कर सकता है जिम प्रकार 


पा 


३९ 


५६ ५८े सेघनादन्तच 


घुक सद्दाकवि की रचना! कर सकती है| वह उप्ती प्रकार ;कैडगा- 
मिसूत्र, चकित, स्तर्सित, कौतूहली भोर अध्रत्यक्ष को प्रत्यत् करतः 
है जिप प्रक्रार कोई सहाकाव्य कर समझता है । 

रवीन्द्र बाबू के एक लेख का आशय उपर दिया जा चुका है । 
इसमे पूर्व उन्होंने मेघवाइ-वच के विपय सें एक छेख भोर लिखा था। 
उस समय उनको अवस्था बहुत छोरी--केदल पन्द्रद वर्ष की--घी ! 
उच्च लेख के विपय में अपनी प्रवीण वयस में उच्होंने स्पर्य लिखा 
है---+जिस समय भन्‍्य छमता भब्र रहतो है उस समप्तव भाघात करने 
को--आल्षेप करने की--क्रमता विशेष छीक्ष्य हो उठतो है। मेंदे 
भी इश खमर कांब्य के ऊपर नखराघात फरके कपने को अपर 
करवे का सत्रपित्ञा सुछभ उपाय समझा 7 

परवर्ती कार में अपने “साहित्य नामक विबन्ध में रवोनद्र 
धाक्यू वे मेघनाद-चध के विपय में जो कुछ लिखा है, नीचे उसका 
अनुवाद भी दिया जाता है--- 

“यूरोप से भावों का एक प्रवाह आया है भौर स्वभाव से ही वह 
हसारे सन पर भाघांद करता हे। इसी प्रकार के घात-प्रतिघांत ले 
हमारा सद जाग उठा है, यह बात अस्त्रीकार करने से अपनी चित्त« 
घृत्ति पर भनन्‍्याय करना होगा । इस प्रकार के भावों के मिलव से एक 
उ्यापार उत्पन्त हो रहा है--छुछ समय के वाद उसकी सूर्ति स्पष्ट 

' देखने कश अवसर भावेगा । 

यूरोप से धाये हुए नृत्व भावों के संघात ने इमारे हृदय को 

समय कर दिया है, यह बात जब्र सच है, तथ ४म उससे छाख 
'विशुद्ध रहने की चेष्टों क्यों न करें, हसारा साहित्य कृष्ठ न कुछ 
चूतन मूर्ति घारण करके इस सत्य को प्रकाशित किये बिना न'रद 


सतदासत इ्ध्डे 


दाथ की पुनरादत्ति क्षय किसी प्रझार 
उप्र साहित्य को मिथ्या भोर छृत्रिम 


ह8|। 
ह4। हि 
््ध 
पं 
॥। 
जी | 
£॥| 


काव्य में केबछ छुन्दो +न्ध कोर रचना-प्रगालो में 
ही नहीं, उसके भोतरी साथों और रघों में मो एस भपूर्द परिवर्तेद पाया 
जाता है । यह परिवर्तद जात्मविस्टृत नहाँ। इपमें एक विद्ोद्द है | 
ने छन्‍्द की बेढहों काट दो है भोर राम-लक्ष्मग के विपप हें 
हरे बहुत दिनों ले जो एक धंधा हुआ भाव घचछा शा 
रहा था, स्पर्टां-एसक उसका शासन भो तोढ़ दिया है । एस काब्य 
में राम-लक्ष्मण की भपेत्ता रावण जोर सेघवाद पड़े घन गये हैं । पछो 
घस्से-सीदता सर्वदा, कौथ कितना अच्छा हे ओर कौन फितना 
छुरा, केवट सूक्ष्म सांच से इसीका परिसाण करऊे चलती है, उसका 
त्याग, दैन्य जीर छाक्मविश्रद आधुनिक कवि के हृदय को सपशी 
महीं कर पाता । वद स्वतः सकते शक्ति की प्रचण्ड छीछा के बीच में 
जानन्द धोद करता हे। 
इस घाक्ति के चारों ओर प्रभूत ऐश्व्य हे; इसका हर्म्य-शिखर 
मेदों का मार्ग रोकता है; हसके रथ-रधो-अश्वनाजों से प्थ्वी कम्परयमान 
होती है; यह स्पद्धां द्वारा देवताओों को भमिभूत करके अम्ति, पायु 
भौर इन्द्र को अपने दासत्व सें नियुक्त करतां है; जो कुछ चाहतो 
है उसके लिए यह शक्ति शाख कां, शत की वा कौर किसीकी 
वाघा सानने के लिए तैयार नहीं । इतने दिनाँ का सब्चित भञ्जन 
भेदी ऐश्वय्य चारों भोर नष्ट भ्रष्ट होकर धूछिसाद हुमा जाता 
है, सामान्य 'मिखारो राघव! से युद्ध करने में उसके प्राणन्रिर 
“प्रिय पुत्र, पौत, आत्मीयस्वनच एक एक करके सभी मर रहे हैं, 


ब६छ सेघनाइुनचच 


उनकी साताएँ घिछ्कार देकर रो रही हैं, फिर भी जो धटल शक्ि, 
भसयध्र स्ेनाश के घीच में वंठी हुईं भी, छिसो प्रकार हार नहीं 
सासना चाहती, कवि ने उप्ती धम्मंद्रोही, सहादुग्भ के पराभव होदे 
प९, समुद्॒तोरवर्ती इमझान में, दीघ विश्वास छोड़ कर, सपने काव्य का . 
शपसंहार किया हे। जो शक्ति र््मन्त सावधानता पूर्वक सब 
किसीकी माच कर घछती है, सन दो सन उसकी अवज्ञा करके, जो 
शक्ति स्पद्धां पूवेक किसीकों वहीं मानना चाहती, विदा के समय 
दाव्यलद्षती ने अपनी अश्नूसिक्त साला उसीके गछे में पहना 
द्ीछे। 

यूरोप की शक्ति अपने अद्भू त जायुघ जोर अपूर्त ऐश्वर्य्य के छिये' 
'पार्थिव सहिसा की चोटी पर खड़ी होकर साल इहसाररे सामने 
छाविभृत हुई हे---उसका विद्यत्वचित वचत्र हमारे नत सस्तक के 
झूपर से घव घन गर्झन करता हुआ चल रहा है; इसी शक्ति- 
स्तव॒गांन के साथ भाधुनिक्र काल में रामायणी कथा के एक नये बाँघे 
हुए तार ने भीतर ही भीतर स्वर मिला दिया है, यह किसी व्यक्ति. 
विशेष के ध्यान में भाय ? इसका देशब्यापी आयोजन हो रहा है--- 
हुघंल होने के जमिसाव के कारण इसे हम स्वीकार न करेंगे; 
कह दर भी पद पद पर स्वीकार करने के किए धाध्य हो रहे हैं,--- 
एप्लीलिए शुमायण को गान करने जाकर भी इसके स्वर की हस. 
ठपेत्ता नहीं कर सकते ॥ 

मौलिकता 

सघुकरी कदपतना का जाह्वाव करते हुए मधुसूदून ने इख वात 
फो स्पष्ट रूप ले स्वीकार कर क्ियां है कि सन्होंने मिन्‍त सिल्‍न कवियों 
हे सथद रूपी सुसनों से झपने पहठकों के किए स॒छु फा सड्भडाढ 


सदाभम्त १६७. 


किया है! पश्चात्य कवियों का बहुत भच्छा। स््ययन उन्होंने किया 
धा। हस कारण उनके काव्य में, स्थान स्थान पर, उदका झनुसाण 
दिखाई पढुता है । चाह्मीक्चि, व्यास, कालिदास जौर सवभूति की 
अपेज्ञ होमर, मिल्टन, टेसो, वरनिल मौर दान्ते का उनके काव्य में 
अधिक्र प्रमाव पाया जाता हैं । 
लसड में मेबनादु-बध का धाकार प्राच्य है, किस्तु उसका 
प्रकार धतीच्य है । मेघनाद-चघ के थीकाकार श्रीयु क्त छ्ानेन्द्रमोध्नदाल 
में अपने टीका की भूमिका में सथुसूदव के पनुकरण के कुछ नमृूये 
दिये दें, वे यहाँ उद्धू त किये जाते हैं-- 
सधुसूदन रामचन्द्र को जहाँ “देवकुछप्रियः कहते हैं, वहाँ 
होंमर का '(श्चर0प्ा४0 0%6 ९०08” छिखना याद जाता है 
घोर जहाँ इन्द्र को दे 'छुलिशप्रहारी! कहते है वहाँ (]070-000- 
एथप्रपटु ठ०ए७” की याद णाती है | उनका “अश्नसेदी शेक्त- 
खक्ल * ४7 ९४७7-६४ ६४7० ॥77]?7 यूच 'मनन्‍्वरस्थ पिक्रमाँ मिल्टत 
के ध्रधाए! की याद दिलाता है। “साँक फुफकांरते हैं. झुन्तक 
अदेश में? पढ़ कर विस का “5॥४6-00:४5” शर दसो का 
# 68709 हाककर९8 ई07 0प्रश्याशातं परक्या? स्मरण हो भाता 
है। जद दे कहते हैं कि “हा | ऐसे--सुमन जैसे मन में सी शोक 
क्या होता है प्रविष्ट) चब वर्जिक के “(290 87०) 06७७ ]868 
474 ए9908 ३७ 72880 तंए06”? शरघवा मिह्ठन के “तक 
म०कएछाँ ए शर्भीतेत्ठ 00० 5हपशा 9०एणशंफ पेत्जणी ९? 
पर ध्यान जाता है । “होगा क्लाज जगत रावण भरास वा 
कहना कालिदास के “मरावणसराम॑ वा जगदथेति निश्चित:” को 
अनुदाद सालम होता हे। इसी तरह “छुंकुर का दद छेद डोजा फूछ- 


णुद्व्ध मेघनाइन्चाघ 


दुल से? यह्द पंक्ति पढ़ कर कालिदास की “प्रुव॑ स नीलोत्पलपत्र घारया 
शासीलर्ता छेत्त झपिव्यवस्यात ? यह पंक्ति याद जाती है। 
“प्रादोी का सुवर्णद्वार फूल-कुछ की सखी 
कमल-करों से कक ऊप्ता जब खोलेगी ? 
छसे पढ़ कर होमर प्रभ्टुति सह्षाकवियों के व्यवहृतव सावदोतक धाक्यों 
की याद भाती है। मिल्टव मे लिखा है--- 
८४ ]0ज़ 7707, 07 7'08ए 80908 
॥70 &76 69809७77 277७6 
:पए970078, 807७7 $96 8७४ 
एग। 079७॥0 ७९७१०? 
स्पेन्सर पश्महस्ता फूल कुछ की सखी ऊपा को (708एनीए72०7०8पं 
ए्रणप? कहते हैं ॥7 '“फा0व0--तकात्परो08. 608 यह 
छोमर की प्रिय वर्णना है; 770007 शरीक भापा में शुरूव को कहते 
हैं। “तुमझो पुकरता हूँ फिर में श्रेत्ुजे,” इसे पढ़े कर सिल्टद 
का यह कहना याद जाता है कि “ए७6 0006 7078 '«« «०» ««« 
प्‌ 60798 40 फ़ॉपल॑ट एृ०फए ए9७०४०४ ।? इसी तरह स्वर्ग 
पा सौरभ समा में सत्र ओर णद्दा ! छागय[ए” पढ़ कर हेमर का यह 
चाक्य याद भात्ता ऐ--- 0 7078 एक्षा। €६४7ए 4887#008 
87060,” 

' इन सब षातों से कुछु लोगों की राय में सेघवाद-वथ कवि की 
मौलिक रखना नहीं । परन्तु क्या सौलिकता का यही छतण है (कि... 
शो! झुछू भी लिखा जाय उसमें किसी दूसरे लेखक की छावा सी कहीं 
लू पढुचे पावे । इस कप्तीटी पर कसने से: संखार के कितने कविं' 
झौकिक कष्टे जा सकते हैं ? तब 'तो मिल्टन,: शेक्सपियर,- कालिदास 


सद्रसत १६७ 


खौर सवरभूति सी सोकिक कवि नहीं कहे जा सझेगे। परन्तु बात ऐसी 
घहीं । सामग्री एक ऐी होतो है, किन्तु कोई उससे मन्दिर बनाता ऐ, 
कोई रदूप, कोई सलजिद औौर कोई गिरजा । एक सें दूसरे की दछोया 
भी पढ़ती हे, इससे उसकी मोशिकता न्ट नहों होती । देखा यही 
ज्ञात है कि निर्माता अपना स्वात्तन्त्य रक्षित रख सका है या नहीं। 
दिचारना पदी चाहिए कि हज़ारों के बीच कारीगर का अपना घ्यक्तित्व 
पफाशित होता हे या नही । स्थापत्य शिल्प के विषय में जो बांत 
कटी जा सकती हैं, चित्र-शिल्प के विपय में भो वह्दी बात कहीं था 
सकती है । सत्र शिव्पों के सम्बन्ध में जो बात ऐऐ, साहितय-शिहप के 
सम्बन्ध में सी चद्द घटित होती हे । 

प्रा्यीच कवियों को आदशे रूप में अह्ण करने से भौलिकता 
नष्ट नही होंदी, क्रिन्तु उनका भन्ध अनुकरण करने में कृतित्व नहीं | 
उनकी कद्पता और उनके सोब का अपदरण करने में अपयधा है 
किन्तु जो पुराने को नया घता सकते हैं, इधर उधर फेडी हुई सामग्री 
एकत्र ऋरके शसें प्राण-प्रतिष्ठा कर सप्चते हैं, सामान्य को छेकर 
झलासाल्य रचना कर सकते हैं, जो नवीन भाशा, नूतन भाषा, नए 
शत्साइ जौर ममिनद कोशल से जातीय जीवन में नव प्रवाह का 
संचार कर सकते हैं, सन्हींको जगत के महाकवियों के साथ अपनी 
अतिसां एवं सौलिकता का झुकुट घारण करने का अधिक्वार है | 
सथुसूदव के राम-रावर्णा वाल्मीकि के नही, छनके हर-पावेती' 
छालिदास के नहों', उनकी मसीछा काशीरामदास को नहीं, कोर 
कोर भी किसी दूसरे की नहीं, उनकी 'सांता न वाल्मीकि की हे ये 
अवसूति की । जिस काव्य के किए दे बहुत से कवियों के .ऋऋणी हैं, 
चह व्रास्त॒द में उन्ही का है,. कोर किसी का-नदी'। वद उनकी भचय 


१98६८ सेघनएदु-वच 


कीसि है। महाराज यतीन्द्रमोदन ठाकुर, डाक्टर राजेन्द्रढालू सित्र 
जोर बाद राजनारायण बसु ने, एक चार, "कविमनपुसन से सु 
इरणकारो” सघुसूदन की मौलिकता के विपय सें कहा थां--- 

“५०१७६७ए७० [0988868 +$70759 $96 ठ'प्रणी)० ठगी 
6 8पह0778 एप 7808ए6४ 07 07879) 89]. 

भर्षात्‌ ग्न्यकार के रासायिनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्मत 
होता है, चह मौछिकरूप प्राप्त कर लेता है । 

मधुसूदन के जीवन-चरित्रन्छेखक श्रीयुत योगीन्द्रनांथ बसु ने 
इस विषय में लिखा है ह-... जो लोग मेबनादू-बध की सौलिकता 
में सन्‍्देष करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि छुद्ध सतत जोवों के क्रो 
से भस्थि-सड्गह करझे एक भमिनव कीच की सृष्टि करना जैसा कठित 
काम्त है, भन्‍पात्य फार्व्यों ले भाव सद्ब॒ाह करके एक नवीन कांव्य की 
रचना करना भी वेसा ही है। प्राच्य और प्रतीच्य क्ाब्यों के भाव इस 
ससय भी तो भश्लुण्ण--महासप्त॒ुद्ध की भाँति--मौजूद हैं, किन्तु कौन 
कह सकता है कि एक जन सघुसूदन के उत्पन्त हुए बिना भौर एक 
मेघवाद-नथ काव्य लिखा जो सकता है ।” 

जातीयता 
झिसी किसी की राय है कि सदसूदन ने पपपी राक्ों पर भधिक पच्च- 
पाव करके शम-छक्ष्ष्ण को उनके भादश से गिरा दिया है; भतपएुव 
पे लावोय कवि नहीं हो सकते, किन्तु 
घाबू राजनरायण बसु 

फी राय है क्लि--मेघनादवध में जांतीगता का भरमाव होने 
पर भो हम छोर्गों की जातीय सानपिक्क प्रद्धत्ति का सड्ुठन करने में 
घह -ययेष्ट सहायता करेगा । कवि के भांव सब जातियों की मनोठ्ृत्ति 


सतामद ६६५ 


के घपादरन होते हे घोर जातोय शिक्षा एवं जातीय महत्व साधन 
'करने में ते प्री सहकारिता करते हैं! वर्णन फी छुदा, भा्षों की 
माछरी, रस की प्रगाठ॒ता, उग्मा कौर व्कोज्षा की निर्वाचन शक्ति एवं 
प्रयोग की पहता मइुसूदन के विशेष शुण हैं । 
एक सवस्‍्वों लेखक की राय में गूढ भाव थे सघुसूदन स्वदेश 
एवं स्वध्स्स के प्रेम से परिपिक्त थे। वे बल़ालियों' के जातीय कवि हैं 7 
डिछी किसो को राय है कि उन्होंने रांचों कप बहुत पच्तपात करके 
उन्हीं को चढ़ाया हैं। किन्तु ज्िशुवनविजियीं राज्रसों को पढ़ा करके 
छसल से उनके विजेता को ही बढ़ाना हुआ । वाल्मीकि शमायण में 
की लिखा है कि हसमान ने पहले पहछ शावण को देख कर सन ही मन 
कहा घा--- 
/अदो रुप सहोघेय्यमद्ोसलमहोच्‌ तिः 
जहो राज्सराजस्थ सर्ब्लूज्णणयुक्ततः । 
यद्यधर्म्मो न बलवान स्थादर्य राक्रसेश्व रः 
स्पाद्य सुरलोकस्य स शक्नस्यापि रज्चिता ॥7 
जर्वाद्‌ राचसराज का कया ही रुप है, क्या ही चेय्य है, फ्या 
ही पराक्रम है, क्‍या ही कान्ति है, क्या ही. सर्वहत्तणसम्पन्नता है ! 
यदि इसका अधर्स्स इतना बछवान न होता तो यह विशाचरनाथ 
सुरछोक एु्द सुरराज का भी रक्षक हो सकता था | 
मेघनाद के रत्युकाल में माता-पिता के चरणों में प्रणाम करने 
“की घात एवं पति के धमडूलन्समाचार सुनने के पके ही प्रमीला का यद 
'कहना कि... 
४ # व्यों पहन नहीं सकती हूँ सस्ि, में 
झामूपण १ # के... के 5 < 


बूछ०७ सेघनाद-वघ ॒ 


कवि के हृदय के गम्भीर हिन्यू-भाव और सतीत्व विपयक्र अत्युछ 
हिन्दू आदुश छे प्रति सक्ति-्माव का परिचायक है । 
अचाय्य-प्रीति 
असल में, कुछ लोगों को छोड़ कर, सधुसूदव के समोलोच् में दो 
दल हैं। रुक दुल है उनका भन्घमक्त और दूपरा घोर विद्वेपी । खेर, उनकी 
छनरार्य्य-प्रीति के विषय में एक समाकोचक की राय इस प्रकार है-- 
सधुसूदव सहानुभूति जौर समवेदना के छत्स हैं । एवं यही छचकी- 
विशेषता है । सछुसूदन ठदार, अकुतोसय और समवेदना में निर्धि- 
चांर हैं। वीर कवि वीर के भक्त हैं । व्ययथित्त को बेदना से 
कवि के आण रोते हैं। स्वर्ग, सत्ये और पाताल में सधुसूदव की: 
ममता की जस्त नदी बहती है । भादिकवि वाल्मीकि से छेकर- 
भारतवर्ष के समस्त कवि अयोध्या के राम-लक्ष्मण के साथ सहानु« 
भूति की सृष्टि कर गये हैं । सोने की लड्ला छार-खार हो गई, रावण का: 
वंश गया । इसके लिए भारत के किप्ती कवि का चित्त चेदुना से ,व्यधित 
नहों हुआ--किसीने एक बूँद आँसू गिरा कर नियति के उस विधान को 
स्विग्घ करने की चेट्टा नहों की । किन्तु मधुतू दव शचण के परिवार 
में . सो समवेदुना ओर सहादुभुति की भम्गतथारा ढारू गये हैं। ऐसा: 
कौन है, जो इन्द्रजिव के चोरत से मुग्ध न हो ? थुगयुपान्तर-- 
सश्चित विराग के हिमाचछ को समवेदना के आँसु्भोंसे जो डुबा: 
सकता है, उसकी शक्ति को गम्भीरता का परिसाण कौन करेगा 
छल प्रकार मघुसूदन की रांध्रसों के श्रति सहालभूति के विषय: 
में सी कई विद्वानों ने रिखा है ॥ मेघनाद-वघ के अन्‍य दीकाकार 
श्रीयुक्त दीनानाथ सन्याल, बी. ए 
फी राय इस विषय में इस प्रकार है-- 


सतरमत्त १७९ 


“छद्टमण के "लिए. भय, व्याकुछतों जोर कातरता भी बोर 
रासचन्द्र के लिए अनुचित कही जाती है । सोचना चाहिएु कि इस 
काव्य में राम का वीरत्व दिखाने का खबसर नहीं । कारण, छट्ष्मण 
घुद मेघतनाद का घघ एवं रादण कूतच लक्ष्मण का शक्तिशेल से विद्ध 
किया जाना ही इस काव्य का मुख्य वर्णवीय विषय है। सुतराग 
रास इस काव्य में सुआ्नात्वत्सल रुप सें चित्रित किये गये ६। 
सयोध्याः छोड़ने के सत्य जचनी सुमित्रा ने लक्ष्मण को शम के 
हतव में घरो्र के रूप में ही सॉपा घा। भतएुव छड्ला की वनराजि 
में चण्डी की पूल्रा करता कितना कठिन व्यापार है, विभीषण के झुख 
से उसे छुद कर लक्ष्मण के छिए शम की भय-व्याहुछता उनके समाद 
भाई के लिए स्वाभाविक घात है। 

अध्ससर्ग में सूईछुद छक्ष्मण को गोद में लिए हुए रास का विछपप 
आतृ-वत्सलतः को विचित्र क्षमिव्यक्ति है। जिसे सुमित्रा माता ने 
घरोहर छे रूप में राम को सोंपा था; जिसके छिए वे सुमित्रा 
माठां के निहूट उत्तरदायी हैं, उसे छोड़ कर सीता के उद्धार से क्या ९ 
इसी दायिष्व का विचार करके ही रास विलाप करते करते कहते हैं-- 

४ #&.. # # लोट चर, आओो, वनवास को; 

कास नही सार्यदीना, सीता-सम्मुद्धपर का ? 
एस कथन से उनके वीरत्व में भाघाव चही'” जाता; वरन्‌ उनका अठ-- 
भाव ही भ्र्फुटित हो छठा है । 

निकुम्मला चज्ञागार सें छक्ष्म्ण को मेघनाद के साथ थुद्ध में 

दीन किया गया है, इसमें सन्देह नदी । किस्तु राम को इस काव्य में 
डीन किया गयह नहीं माल्स होता। परनू आउतृवत्सठछ राम की 
आंत्वष्सदता भ्ति सुन्दर रूप से दिलाई गई है । 


१७४ सेघनाद-सघ 


इसके साथ यह भी कद्दना पड़ता है कि रामायण में भा राघ- 
लप्षमण का चित्र एक वार ही निर्दोष नहीं । वन-वरस की जाज्ञा के 
ससय पिता के प्रति लक्ष्मण की अयथा घोरतर ऊष्सा पुत्र के छिए सर्वेथा 
भहुचित है एवं ज्रीजाति ज्र्पणला की रक्त काट लेना घीर पुरुष के 
लिए अनुचित ही हुआं है | राम-कृत वालि-वध-व्यापार पीर चरित्र का 
जादु् नहीं | रामामण के छक्ला-युद्ध में राप-लक्ष्मण सर्वश्च॒ रावण, 
मेघनाद जादि की अपेज्ञा महत्तर भी नहीं देखे जाते । मेघनाद केक 
नांग-पाश-वज्धन में एछ हुए रास-लटक्षमण को विप्णुत्रित गयहू की 
सहायता की जावश्यकता हुई है । सच तो यह है कि सलुष्य एवं 
सनुष्पयकृत जन्‍्यान्य कांय्यों की तरह काध्यन्ताटक सी निर्दोष नहीं 
होते । वाल्मीकि और व्यास की कृति में सो दोप हैं, कालिदास और 
सवभूति की कृति में सी दोप हैं, शेमलपियर और मिल्टन की कृति में 
भी दोप हैं, होमर कौर वर्जिल फी कृति सें भी दोप हैं | दोप किस 
में नहीं होते ? मघुसूदध भी इस नियम के बाहर नहीं; किन्तु ग्॒णों की 
ओर देखने से कहना पढ़ता है कि बंगला में एसके जोड़ का दूसरा 
काव्य नहीं । श्क्भार रस को छोड़ कर घीर और करुणादिक प्रघान और .“ 
परस उपभोग्य एस इस काव्य में चमत्कार रूप में पाये जाते हैं । 
दीर और करुणा श्स में तो इस छम्व तक यह शद्ि- 
तीय है। । 


नीति-शिक्षा 


छुछ्क छोर्यो' फी रश्य है कि पापियों के प्रति सहानुभूति रहने के . 
कारण सघुसूदन का काव्य नीति-शिक्षानविहीन है। इसी वात को 
रण फर इस तर भी कहा जा सकता है कि कवि फी रचना कास्ता _ 


मदासत १७ ६; 


की तरह सव वा आकपंण तो करतो है, परन्तु जेसा कद्ना चाहिए--- 
शामांदिवद प्रद्तेव्यं तल राचणादिवतू--नहीं कहती | वरनू उछटा इसके 
विपरीत सक्लेत करती दे ! 
पाहु राजनारायण की राय में इसमे नीति-गर्भ-उक्तियाँ न होने 

के वरावर हैं, जिनका व्यवहार साधारण तौर पर छोक्नोछियों के रुप में 
किया जा सके। परन्तु सधुसूदन ने पापियों के साथ सहालुसूति प्रकट 
करके भी पाप को कमी श्रश्नय नहीं दिया । यद्दी नहीं, सारे काव्य में 
यही प्रदर्शित क्रिया है कवि पाप का परिणाम सर्वनाश है | घन, मान, 
रूप-गरुण, विद्या मौर बाहु-बछ, कोई भो पापी की रचा करने में समर्थ 
नहीं होता । यह ठीक है. कि इसमें नीति-गर्भ उक्तियाँ कम हैं, परन्तु 
नो धोड़ी बहुत हैं वे बहुत डी मदोदारिणों हैं । देखिए, सारण श॒वण 
को समराता है-- 

“यह भवमण्डरू है मायामय, स्वन्न-प्ता, 

इसके प्रदूच सुख-दुःख सब झूठे हैं । 

भूछते हैं मोह-छुलवा में भक्ञ जन हो |” 
रावण कहता है यह ठोक हे, में भी इसे सममतों हैँ । तथापि-- 

मज्लू सनोद्वन्त पर फूडता है फूछ नो 

तोड़े उसे काछ तो अधीर मन होता है ?? 
धोनों की बातें कितनी सच हैं ?- 

अपनों अपनों सपने सब है 

जिय जानत है तऊ मुनत ना ! 
वोरबाहु की मृत्यु पर रावण के मर्द से कवि ने कहछाया हे-- 
जन्मसूमि-रक्षा-हेतु कौन डरे रूध्यु से ? 
भीर है जो सूद दरे,घिक उसे घिक है !” 


3७४ सेघनांदघ 


रावण की यह उक्ति भी यथा है 
“देता है सदेव पिता दःखी पुत्र-दश्ख से, ? 
र्मचन्द्र के द्वारा घनवाया हुआए सेतु देख कर रावण ने समुद्र का 
जो तिरस्कार किया है, उसी प्रकार चित्राकुद्ा ने शूवण से अन्त सें, जो कुछ 
कहा है, कोई नीति-प्रेसी उसे पढ़ क्र सुः्घ हुए विचा नहीं रह सझृता | 
सचसुच वे बाते 'छाजवात है | व तो समुद्र ही उचका उत्तर दे सका 
है और न रावण हां | पहले रावण का कहना छुनिए-- 
धत्तीद भांठ औ को धोंध, दाजीगर उनसे 
खेल करता है; किन्तु राजपद लिंह के 
बाँघे पक्षि-एज्जु छे जो, शक्ति यह किसकी ?? 
खिन्नाह्दा का कहना है--- 
“देश-बैरी मारता है रण में जो, धन्य है; 
धन्य उप्क्ा है जन्म, मानती हूँ जापको! 
धन्य में, प्रसू जो हुई ऐसे चीर सूछु की । 
पर॒नतु-.- 
# का के # बया तुन्हारा सोचे का 
सिंहासन छीनने को राघव हे जूकता ९ 
वध्मव हो चाहे कौन चन्द्र को पकड़चा ? 
रहता सदेव नत सस्तक सुनह्ुः है, 
किन्तु यदि उसपे प्रहार करे कोई तो 
फन को उठांके वह उसता है उप्तको ।? 
लंका के विषय में राजलक्ष्मी की निन्‍स लिखित ठक्ति केसी सच 
“विकली-+- 


> 


८“करस्म-फल पूछे के फर्लेंगे यहाँ शीघ्र ही।” 


सत्तामद प्छ्ड 


वित्ररध दे समचन्द्त को देव छे प्रति सहुप्यों की को कृतन्ञता 
इ्रदाइ है, वह भी बहुत छुन्दर हे 
६८ डः न हैः देवों के 
परदि जो कृत्तह॒ता है, कहता हूं में, सुनो, 
ल्वियद्मच, दीनपांलव, सुधम्मे के 
घ में गसद और सेवा सत्यदेवी की 
घल्दन, कुमम, सोग, पदवस्य रादि की, 
देवे जो धलज्जन तो करते अवज्ञा है 
हे डः कट 
ग्रजरे सम में. प्रमोझा की सेना देख रास के चिन्ताऊुक होने 
पर छटक्ष्मण ऋहते हं--देवता जिनके लहायक ७ उन्हें उर किस 
धताप देवनायक्र सहायक हैं. जिनके 
इस भव-मण्डल में कौन भय है उन्हें १? 


और--- 
बोतता है पाप कहाँ ? हा नी 
एटे+-त« 


८& ,: पिता के पाप से है पुत्र सरता ॥? 
विमीपण कहता है-- 
४ ,: निस्सन्‍्देह घम्म जहाँ, जय है ।” 
छोये सर्य में सीता भौर सरमा के कधोपकथन में भी दम दो- 
“दार ऐसी उक्तियाँ पाते हैं जो भूलने योग्य नहीं-- 
“किन्तु सखि; फारायार स्वण का भी क्यों नद्ढों 
सदा ऊगता है गया परन्तु वह पन्‍्दी को 


१छ६्‌ मेघनादू-चच 


स्वण के भी पॉकड़े में पंछो घुखी होगा क्या 
करता बिहार है जो मक्नू कुञ् बन में ?”.०[& 
कभी नहीं, कदापि नहीं । 
चिदे सम में पूछा के लिए जाते हुए छश्म्ण ने मार्ग रोकने 
वाले झद्ध से कहा हे-- 
“देता हूँ चुनोती तुम्हें लाती साद घर को, 
घर्म्म यदि सत्य है तो जीतूगा अवश्य सें ।” 
इससे कया सिद्ध होता हे? यही न, कि धामिश्न जन का जिपत्ो 
कितना ही बड़ा क्यों व हो, परन्तु जीद के विपय में उसे सन्देद करने 
फी जरूरत नहीं । इस सारे सगे से यटी दिखाया गया है कि अपनी 
:  शद्देश-पिद्धि सइम नहीं, सनेक विल्लों का सासवा करना पड़ता हे । परन्तु 
घीरत पूर्वक भात्मसंयम रखने से अन्त में कोर्य्य-घिद्धि भव्य होता है । 
इसी सगे के अन्त में, जब मन्दोदरी युद्ध के लिए मेघवाद का 
विदा देंने में आगा पीछा करती है, तब वह भवेक धर्स और नीतिसूलक 
घादें कह कर उसे सममाता है--- 
४नगरी के द्वए पर वेरी है; करूँगा में 
कौच सुख-भोग, उले जब तक युद्ध में 
साझूँगा न | जाग जब छगती है धर में 
सोचा तब कोन है माँ ? विश्वत बत्रिलोको में 
देव-नर-देत्य-न्नास राक्सों फा कुछ है 
ऐसे कुछ में क्या देवि, राघव को देने दूँ 
काढिमा में इन्द्रजित रावणि ? कहेँगे क्या 
सातामए दबवेन्द्र सव यह रुन के ? 
जोर, एथी सातुरू ? हँलेगा विश्व दास को। 


सतासंद बृछ्क 


झदनि, हुर्यारा शुमाशीप पाए ऐोने से 


शरेफ सकदाः हे कोच किकुर को रण में 2?” 
हे सर में राजलवमी विभीषण से कहती है, ज्दाँ पाप हे वहाँ 


४ऊऋ # # भक्ता पट्लिेछ सा 
खिलती मे पश्मिनी क्या ? सेघावइत उ्योम में 
जता है कौन, कब, तारा है. #. ह#! 
ने इस सम में लद्टम्ण को उनके भादुर्श से घहत हो गिर 
दिया है, तो सी उनसे छुछ समयवानुकूऊ यादें फहछाई दें । नीति तो 


रन दादों का भी अवुमोदन करती 
“८मृत्तद को भेद कर काटता भुनड़ है 


४ 20 7 


घायु-रीव जन को [. # के ऊँ 
छोड्चा किशद है कया पा के बिन माल में 
घ्दद को ? डः हः मः हे 


इबुओं को मारे जिस कौशल से हो सके ।” 
इसके एवं ऋद्षमण को ही सपना इष्देव समझ क्र मेघमाद उनसे वर 
पैर विद सॉयता हुआ कष्दा है-- 
“मग्नोद्यम होगी घम्‌ देर जो करूँगा से” 
यह पंक्ति नीतिन्श्ञान से कितनी परिपूर्ण है ? इसी सर में मेघनाद और 
विभीपण के कयो प्यन में सम्से की कितनी ही बाते प्रकट की गई हैं--- 
धतिज गृह-मार्य तात, चोर को दिखाते हो ? 
आर राम-समृह में बिठाते हो इंवपच की ९ 
निन्‍्द्रा किन्तु कया कर्>ें तुम्हारी, गुरुगन हो । 


क्र ध्प 


2५ 


१४ 


७७ 


सेघनादन्यघछ 


क्र र्नेः रॉ कैप 
छ्कूर के भा पर की है विधु-स्थापना 
विधि ने; क्‍या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा 
छोटता है धूलि में ? धताओ तुम सुझूको; 
भूल गये केसे इसको कि तुम कौन हो ? 
जन्म ऐ तुम्हारा झिस श्रेष्ठ रांजकुछ से ? 
केलि कर ता है राजहंस पद्म-वन सें, 
जाता वह है क्यह कभी पह्ु-जल में प्रभो, 
शेवढ-निकेतव से ? स्गपति केसरी-- 
है छुवीर-छेसरि, बताभो,-- क्या ध्य्यृलू से 
सम्माषण करता है साथ कर सिन्नता ? 
लि भर मे ४६ 
चरण तुम्हारी जनन्‍्मसूमि पर रबखे यों 
वनचचर ! विधाता, हा |! वन्‍्दमविपिन में 
घूमें दुराचार द्वेत्म ? विकसित कक्ष में 
कीट घुले ? चाव, अपमान यह केसे से 
सह लूँ तुछारा आतृ-पुत्र हो के ? तुम भी 
सहते हो रक्षोचर केले, कहो, हसको ?? 


4४ 


विभी षण कहता है--- 


८वाहता है मरना दया कोई परनदोष ले ?” 


मेघनाद ऋ उ होकर फिर सससे कहतो है-- 


#धरस्स वह कौन-सा है, जिसके विचार थे 
जांति-पाँति, आउनमांव, सब को जलाक्षली 
दी है तुमने यो ाज ? कद्दता है शास्त्र तो-- 


सदशमद इए७ण 


्‌ 


पर-अन है श॒ुणों की, विगुण सवजन दो 
तिर्गुण स्वजद तो रू अ्ट ६ रद्द ऐ्टी; 


पट ५ 5 का 6.४8 
४ & संदत पर का मर कक 
०८० ८ 3. ५ टक्रेस ््ड। 
एस पंछियों के फेखक वी राय से जिस समय “सांदुकेल” यह संश 
गम ७ इस समय ८ ३. 25 ब प 
सिल रहे मे उसे समय उसके दिमाग में गीता का निश्नद्धेख्ित फोड़ 


मफ रू ! "मान्य 
88७०० >डक कस ० ०- दिगण, 
थ चॉसवनस्साी पिनुणः परचन्मीत्सयचदाएताद 
5 5६ पा 


स्वधग्स लिधने श्र या परपन्माी भयावह: 
धबएंड, इंशा ठोक जो उन्होंने झपयर लिखी घातों धाषबीतों 


जीबड,>दनय मभपे ८ ७-म किम है? 
#ज्ञोच-सट्ा करने ले चीचता ही जाती है !”? हु 
फ्ल्श्न्द् व दि पद से >> लक ८ 23 
पएृदशाक्र के धिएवय से 5 हा देव जो कहत ६: 
“रहती सदेव यद्ट वेदना है, इः 
पेट नहीं सकठ क 23: 7०% द्याछ भी 49 
खंद चंदा सकता दे सवहर कार भा | 
छ 4 ५ 
गक 5२ परे इन कहती ऐै' 
हम सं ने रामलद्षमी इन्द्र से कहती ऐ--- 


च्ू 

४. ४६. *&  टउपकारी जच का 
पराग-पग से सी त्राण करना उचित है ?! 
इ॒प्ती सर्म में इन्द्र ने रामचन्द्र से कहा है--- 

#परता है रोराज जाप विज पाप से; 

कर सकता हे राम, रक्षा कौन उसकी ?* 

इसी प्रकार नवम सम में भी कुछ नीतिसूछक उक्तियाँ पाई 

छाती है श्री रामचन्द्र से रावण कदलाता है--- 

धक्षरते समादर हें बीर वेरी चीर का” 


.&७ मेनलाइुन्द्ण 


र्ययन्त की शक्ति है-- 
“होता है अवध्य वूत-चुन्द रण-देश्न में? 
ददय के पन्न-क्षोक में रामचन्द्रजो यो सहानुभूति प्रकट करते हैं-+ 
+पाहुन्प्रस्त रवि को निहाार कर किसकी 
छाती चहीं फटती है ? उत्तके सु-तेज से 
जलता जो इण है, मठीन रस काछ में 
होता वह भी है ! पर-अपर विपत्ति में 
सेरे लिए एकले हैं। # .  # 


खारण फदता है--- 


४६.८ शेः धनुचित् क्स्स क्या 
फरते कभी है साधु १ # #?! 


४.६. #.. किन्तु विधि विधि की 
तोड़ सक्षता है कौन १ # .. ऋ#! 
धन्त में अमीला की एक उक्ति भर सुनिये -- 
४6 $% ७ +% एक पति के बिना 
गति अबलछा को नहीं दूसरी जगत में |” 
दब, 
४और क्या कहूँ में भरा,भूलना न झुकफों ।? 
हस प्रफार मेघनाद-चघ में समयोपयोगी नीतिसूलक बातों का 
सी अयाव घहीं । उसके सीता भौर प्रमीछा के चरित वो भादश हैं हो, 
सेघबाद्‌ का चरिद्र भी धहुत उज्वकछ वर्णों सें अद्धित किया गया है। 
रापचन्द्र छोर छक्ष्मण के चरित दो-चार स्थर्छों पर ही र्तलित हो! यये हैं, 
देले उनमें भी घदूयुणों का समावेश है। रावण के चरित्र में भी स्थोन 


सतामत 'बु&9 
ध्याव पर कवि ने छनेक गुर्णों का समावेश किया हे मौर उसके ऊपर सदर- 
ज्ुभृवि धाकर्दिव करने की चेष्टा वे उन यु्गों को उपेक्षा नहीं होने दो । 
इतना होने पर भो राबण के दुष्कम्म का कवि ने कहों सी जहुमोदुत 
हही किपा । 
श्रीयक्त श्रीइचन्द्र मजूमदार 
छी राय में दो हस काव्य से धहुत ही गम्मीर शिक्षा प्रिकती है। 
सन्‍्देंनि हुस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, मीचे उसका णाशय सो 
दिया जाता ऐ--- 
+एंघार में जो छुछ्क सी पवित्र है, जो झुछु भी उन्‍नत है मोर जो 
छुछ भो सुन्दर है उस्तोको लेकर कवि ने मेधताद के चरित्र को 
रचना की ऐ--सौन्दय' को लेकर ही काप्य है। मेघताद का चरित्र 
सनन्‍द सौन्दर्य्य-सय ऐै | सेघदाद का चीरदर्प दी उस घरिन्न का जतुछू 
सौन्दर्य्य ऐ। है 
रामायण के मेघनाद को रृध्यु से मद में घाननन्‍्द होत( है; 
किन्तु मेघनादु-दघ काज्य के मेघनाद फे भन्यायमरण से घोँसू नहीं 
झक्त्ते; इसका क्‍या कारण है ? 
जिस महा विप-तत्त ने विपुल राकपहुछ का णनन्‍्त में नाह्त 
क्या था, उपका वीज छिसने वोया था ? रावण ने । उद्े दण्ड मिले, 
यही तो न्याय की बात है; किन्तु ए% के दोप छेदूसरा वर्यों मर्ता है ? 
6 , #% % सनोहुश्ख से प्रवास में 
मरता प्रवासी जन जैले है, न देख के| 
कोई स्नेह-पात्र; निज माता, पिता, दषिता, 
आता, बन्धु-बाल्थव; मर है स्वर्ण छक्का में 
स्वर्णलक्ानभकझ्ार हाय ! जात पैसे दो !”. 


३58 सेबवादबवब 


पिता के पाप से पुत्र सरता है, यह पुराणों में लिखा है; यही 
मेघनादुनवघ काव्य का घीज है। नही तो, सेघगाद को छारे गुर्णों 
का आधार करके भक्ठित करने का और कोई उद्ंशय ही धही' १ 
इसी वात पर जोर देने के लिए चिराघरित् संस्क्रार के विपरीत कदि. 
थे णपनी छेखनी सदञ्बालित की है । 
अभी और समझाने की जरूरत है | हम लोगों का अन्तजगत भौर 
पाह्मजगत्‌ सम्पन्धी ज्ञाच बहुत ही सल्ठीण है | इसीलिए हम काब्य में 
जे नीव्युपदेश देना चाहते हैं वह भी साधारणतः सद्भीण होता है | काव्य 
की न्‍्यायपरता भथदा ?0७४7०७] [०४४०७ इसी प्रकार की सक्लीणेतता 
पा फल है | कान की उन्नति होने से महुप्य दिच दिव उसकता जाता 
ऐ कि जिद सब नियमों से जठ णगव शासित होता है,सन्दर्जंत अविकछ 
- उसीका अदुवर्तव करता है | सब का भाकर्पण क्‍या है, भाल 
ठीक ठीक नहों कहा जा सकता; परन्तु एक दिन ऐसा भावेगा, जब यह 
एँलसी की बात न रहेगी | श्रकृत प्रतिझाशाडी कवि कितनी ही ऐसी 
पाते मानते हैं, कितने ही ऐसे तरव समझाने का यत्र करते हैं जा 
इसारोन्थापकी घारणा में छग नहीं आते,-हसीलिएु हम जौर जाए उब 
पर हँसते हैं । पिता के दोष से पुन्न मरता है, यह हमारे देश की चिर 
प्रचक्तित किंवदन्ती है। परन्तु यह कोरी कहांवत है.या इसमें कुछ 
'चथ्य भो है ? इस भसीस ब्ह्मएप्ठ में नियम-रछित कोई पघात नहीं । 
पासान्य नीहार-कण, जो फ़ूछ पर छुण भर सुझ्ये की किरणों से चमक 
एर उड़ जाता है, जिस प्रकार नियम के अधीन है, उसी मकर जनन्त 
झल्य में, अनन्त परिमित, भनन्छ सौरजगठ्‌ भी नियम के छी भधोव है। 
सेत्न नियस ही नियम है | तुम कवि हो, शरद के चन्द्रमा को भकस्माद्‌ 
भेपाएड देख कर दुखित द्ोते हो; प्रबछ समय से सुकुमार धुध्ष को 
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घराशायी देख कर जाँसू बढाते हो; तुम्हारे जी में भाता है--यह बढ़ा 
जविचार है । पड़ जगत इसकी अपेज्ता नहीं करता। ऐसी दुशा में हस« 
के गन्तच्यमार्ग में फढ़े न होता; खड़े होगे तो नियति-चक्र से पिस 
नाथोगे ! विज्ञान नित्य यही कहता है । इतिहांस भी भन्नुदिन हसीका 
कींतन करता हे । मेघनादु-वध काव्य का घीज सी यही तत्व है । सौन्दर्य 
सार मेघनाद देव-दुलूस गुणों से हमारा तुम्दारा श्ादुरणीय ऐै--सर्वक्ष 
कवि की अतुल्य मोहमय र्ृण्टि है ! यह ठीक है, किन्तु नो भश्ेय शक्ति 
राहल-वश का विध्व'स करने आई धी,मेघनोद सी उसोक्ने चक्र से पिस 
गया;--इस जगत का यही नियम है ! इसमें व्यभिचार नहीं ऐोता ! 
क्या जड़ जगत भौर क्‍यों अन्तजगत, दोनों एक ही प्राक्ति के 
आधार हैं। शक्ति धक है, उसके रूप भिन्न मिन्न। जिस भयानक शक्ति के 
डच्छुवास से प्रल्यकार उपस्थित होता है, उसका नाम है जड़ शक्ति 
मौर जिस अद॒म्य शक्ति ने रोम-राज्य का विध्वंस किया था, वह है धन्तः 
बाक्ति। इन दोनों शक्तियों के भी नाम भिन्न हैं--एक का नास घलय 
है और दूसरी का नाम बिव्यव । सन्‍्तोप की बात यही छे कि अन्तर्जगत्‌ 
की पाक्ति विशेष कां घीज चपन करना मनुष्य के ही अधीन है। जद शक्ति 
के विपय में ऐसा कुछ है या नहीं,यद असी तक नहीं जाना गया।। किन्तु 
कसी भी शक्ति को लीजिए,एक चार विकास होने पर उश्तका चेग असह्य 
जौर भप्रतिहतत होता है ! कोई उसके सांग में खड़े सत्र होना ! 
सावधान ! विपवीज वपव मत फरना | कुशक्ति के प्रयोग के कारण मत 
बनाना | अपने कार्यों के अकेले तुस्हीं फछ-भोगी नहीं दो । तुम्दारी 
उत्पन्न को हुई धव॑स शक्ति से तुम्हारी ६ंशपरम्परा भी विधष्ट हो जायगी। 
. आधुनिक वेशानिक जध्खवादियों की भी यही बात है । कुछ घुमा 
'फ्रा कर, समझ देखो, बात पुक डी है. सुतराम स्वत: न दो, परत: 
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मेघनाद-बच णद्टबाद को दइृदू_भित्ति पर प्रणीव हुआ है। जगत के 
अधिकांश अपरकाप्वें करा यहो तत्व मेरूण्ड है | 
मेघनांद-बध के ज्ञानमय कवि मे प्रमीला के चरित में कुछ गुरुतर 
तत्व निद्वित रबखे हैं । वे स्वतः सुन्दर भौर छोकहितकर हैं । छत इम 
उन्हें परिस्फुट करने की चेष्टा करेंगे । 
बिसने कहा है कि भारतीय समाज पत्माघात रोग ले अस्त है, 
उसमे घहुत ठीक कहा है। सारे सम्राज में कमो ख्रो-पुरुष का सास्य 
था या नहीं, ठोक नहीं कहा जां सकृता । यदि थो भी तो बहुत दिनों 
से वह छ्त हो गया है । धस्स॑-दास देखिए, नितने भी बन्धव हैं, 
स्रीजादि को छेकर । काव्य देखिए, स्ोजाति का प्रधान धर्म सतीस्व है, 
थह पड़ा वेपम्प है । पविश्नता बहुत बढ़ी चीज़ है, इसमें सन्‍्देद् नहों । 
किन्तु विधि एकपण्तीय होने से उसक्की झुसकारिता कम हो गई हे | 
सीता का चरित्र हमारे जातीय गौरव को सामग्रो है, पविश्नता की 
घरम सीमा है; परन्तु क्या उनमें प्रमोछा को-सी वह चेजस्वित हैं--. 
“पथ अधरों में, विष रखती हैं भाँखों में 
इस, बल है क्या नहीं इन भुजनाएईँं में ?” 
मारे यहाँ स्रोजाति कां यह फमी कितना भनर्थ फरती है, 
जिसका इुछ्ध ठिकाना नहीं । ह्ोपदी के चरिश्न में इसे पूरा करने का प्रयक्ष 
जिया गया है। द्वोपदी पतिन्ता, भादुश श्मणी है ; किन्तु ठसीके साथ 
चह प्रखर छुद्धिमती, भतिमाशांलिनों और ज्योतिंयी देवी है। छरुप 
की योग्य पली है, सज्मी है, किन्तु दासी नहीं। युघिष्ठर आदि पॉर्चों भाई 
उससे पर(सश किये दिना फोई काम नहीं करते थे। महुसूदव ने 
पम्मोछा के चरित्र में स्री का यदो स्थान निर्धारित किया है । दाएपनिर 
वर छान ए्टुमट मिक ने ररीजाति का साम्य सिद्ध करने के किए अबन्ध 
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कैसा है और मदसूदन ने प्रमीछा का चरित्र चित्रित किया है; रुद्ेश 
दोनों का एफ ही है| 
उत्कृष्ठ अंश 
हुस काधष्य का कौन-सा अंश सर्वोत्कृष्ट है, इस विपय में सी सिद्ध 
सिक्ष छोरगों के भिन्न मित्र मत हैं। किसीडी राय में प्रमीझ का लक्ष 
वेश, किसीडी राय में सीता कृत पश्चव्टो- वर्णन, किसीकी राव में 
'देशोदारा्थ मेघवाद का प्रमोदोयान-व्यागन्वर्णन औौर किसीकी : राय में 
दमगान-द्श्यन्व्णंण से श्रेष्ठ है। परन्तु 
महात्मा रामकृष्ण देव परम हंस 
फी शाय है फि--जिस स्थाव पर,--इन्द्रजिठ युद्ध में 
:मएए गया, शोक से पझुद्यमाना सन्दोदरी युद्ध में पाने से रावण 
को रोकती है, परन्तु रदसराज पूप्र-शोक भूछ कर महावीर की 
भाँति युद्ध के लिए कृतसछूल्प ऐ--प्रतिदिंसा भौर क्रोघाप्मि में स्त्री-पुष्र 
'सबकी भूछ कर--युद्ध के किए घहिगमनोन्मुख है--छसी स्थान पर 
काव्य की श्रोष्ठ कल्पना है। जो होना हो, हो, में अपना कत्तेव्य 
नहीं भूल गा-- इससे हुनियाँ रहे चाहे जाय--थदी है सहाचीर के 
कहने को बात । सघुसूदन ने हसी भाव से भन॒ुप्राँणित हो कर इस भंश 
की रचना की हे ।” 
रचना के दोष 
न्‍ मधुसूदन की रचना में दोष की कसी नहीं । परन्तु संसार में 
“निर्दोष क्या है ? हमारे भालझ्ारिकोीं के बताये हुए दोषों के भनुसार 
जाँच करने पर सभी काव्पों में इस अकार छे दोप पाये जाते हैं । कहते 
हैं, ओहप ने अपना नेषध काव्य लिख कर जब झअपने सामा 
अधिद काव्याचायय सस्मद भट्ट को दिखाया, तब हन्हेंने उनसे कहा--- 
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#इया कहें, तुम छुछु दिन पहले हमें इले दिखाते तो हमारा बढ़ा परिश्रसत 
बच जाता । काप्य सम्बन्धी दोपों के लिए हमें अनेक काव्यों का सत्वयत 
करना पड़ा है । यदि पहले तुम्हारा काव्य इमें देखने को मिछाता तो हमें 
शौर भ्न्‍्ध न पढ़ने पढ़ते, इसी में से सारे दोपों की उपलब्धि हो जादी।? 
मेघनादु-चध के विषय में भी यही बात कही जा सकती है । 

छिए्टठता, दूरानवय आदि दोप तो इसमें हैं ही, अनेक स्थर्ों पर 
उपसाएँ भी उपयुद्ध नहीं हुई! । जाव पएृत्ता है, उपसा देने के लिए हो 
उपसा दी गई है। कहीं कहीं तो पुछ एक झपसा के छिए 
चाद चार पंक्तियाँ ख़चे कर दी गई है। द्विदक्तियाँ सी इसमें घहुत 
पाई जाती है । वही काह्वतीय कक्ष #चछुटा, वही रलसस्समवाविभा, वही' 
धस्दुराशि ऐसा! कम्बुराशि-रव एसमें वहस्वार भाता है । वहीं 
सादी-निपादी, वही एय हींसे, गज गरजे । दूसरे सगे के अन्त में भाँधी 
पानी के धमवे पर जब शान्ति स्थापित होती है, तरल जछ में कौमुदी 
अवगाहन करती है एवं ऊुछुदिनी सुस्करामे छगती है, वव ख्गार्लों: 
जोर गीधों का आना सारे रस को किरक्रिरए कर देता है। इसी प्रकार, किसी 
किसी की राय में छक्षा-प्रवेश करती हुईं प्रमीछा के साथ कांसदेव का 
शरन्प्रहार करते हुएु चछने का वर्णन भो उस दृश्य की गर्भीरता नष्ट 
कर देता है। इसी प्रकार, पल्चवटी-वन में सीता को दरणियों के सोध नाचना 
भी उपहासजनक जान पड़ता है। कवि थे चरकवर्णव भी बहुत विस्तृत कर 
दिया है। पढ़ते पढ़ते शसकी चाोमत्सता पर जी ऊब उठता है। कहते हैं, 
होमर और सिल्ठव के भनुकरण पर कवि ने यह वर्णन किया है; परन्तु एक 
जेंगरेज छम्ताकोचक का कहना ऐ कि एलियठ के तीसरे सर्ग से हार्पियों 
कृर कथा जौर सिल्टव के सहांक्राब्य के दूसरे सम से पाप छोर सत्य: 
का संदादु उक्त दोनों काव्यों में परित्यक्त होने घे ही भच्छा दोता ! 
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जो हो, असंख्य दोप वर्या न हाँ, उनके कारण मेघनादु-व. 
अनादएणीय नहीं हो सकता | दिन दिव उसकी छोकमियता बढ़ रही है। 
मधघुसूदव की कवित्वशक्ति. के दो अघोन ग्रुण--तेजस्विता घोर छद्भाव- 
'कता--पऐसे हैं कि दे सारे दोपों को भुला देते हैं 

मद्दामहोपाध्याय हर॒मसाद शाल्वी 
मे क्या ही ठीक कहा है कि--मधुसूदून के णोवन सें और उनके 
काव्य में घहुत समानता है । जीवन में उच्छृहुछता, स्वाधीवता, समाज 
फी वपेत्तां; उसी प्रद्चर अन्य में सारी कल्पनाओं के बन्चन का उप्छेद्‌ 
दिखाई पढ़ता है | उनकी कल्पना उद्दाम भाव से सत्र घूमती थी । 
बे अनेक भाषाओं के ज्ञावा थे | इस कारण उनके मन में नावा लातीय 
कवियों के भाव भरे हुए थे। उनके काव्य में स्थान स्थान पर उन 
सार्वो' का निदृ् न पाया जाता है । 
समालोचना 

मधुसूदन ने लिख दे कि हमारे मेघनाद-वध में कोई फेंच समएछो-- 
चघक भी दोप न निकारू सकेगा। परन्तु समालोचनार्थों की घोरतर 
दर-व॒ष्टि इस काव्य पर चर्षित हो छुकी है। प्रायः सब महाकविरयों 
के भाग्य में ऐसा दी होता है। परन्तु पद शर-द्वष्टि हिमालय परे: 
के शिखर पर वर्षा की धारा के कारण परिषुष्ठ चनस्पति- समूह के समान: 
सनके कार्यों को नया प्रद्ार के खोन्‍्दर्य्य से विभूषित कर देती है । 

सर आशुत्तोष सुखोपाध्याय 

ने छिखा है... भादि कवि वाल्मीकि जिस समय अपने गान से आप 
दी विश्ुग्ध भौर कदाचित “या गाया? कष्ट कर आपही सन्देह्दान्वित 
'हुए थे, उछ समय चतुर्मृत् अह्मा मे स्वयं भाविभृुत होकर उनसे 
कहा भ[--ऋषिवर, तुम्द्ीं जगत्‌ के आदि कवि डो, निस्सद्लोच ड्ोकर 


रन 


२७6५6 सेबदाद-्वछ 


घाय करो, तुग्दारे गान से विश्व ब्रद्मण्ड विभोडित होगा, सरजीव खस्तरता 
'के सुख की उपछब्धि करेंगे।” हाय | बंगला फे रलाकर( वाल्मीकि 9 
'छ्ुसूदन के भाग्य में हुसका ठीक उलदां हुआं। भववा केवल इसी 

देश में क्यों, सब देशों के महाकवियों के भाग्य में एक सी ही लाच्छुना 
लिखी होती है। दुर्ज॑य समालोचकों के मर्मघांवक कशाघात से महा- 
एवि कीटस का हुएय शतधा उतन-विज्तत हुआ थी !”? 

श्रीयुक्त ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर 

थे एस विपय में लिखा है-+“साएत्य का इतिहाप पढ़ने से सालूस 
होता है कि कठोर पम्तालोचर्को के जाधघात से कितमे अन्धकारों की 
भाशा की कछियाँ पिना फूडे ही सुरमा गई । इतना ही क्‍यों, कोई 
कोई तो लेखनो के चीघ्र विपाघात से काल में कार फ़चलित भी हो! 
गये हैं। बहतों की राय है. कि कीदस ०७६8 कवि की धर्काछ- 
इृच्यु का कारण तीचर समाछोचना ही है। कविवर टेसो 78880 
कठोर समालोचवा से व्यधित होकर पागछ हो गया था ॥ कठोर समा- 
छोचरा के भाधघात से ही री0706४६एॉं०0 शीत छतव्यु-्सुख में 
पतित हुआ धा। निन्‍दुक समाछोचकों की हृदयसेदिनी समाछोचवर्णो 
पे कविवश शे्ली 5॥०]ए देशव्यागी हो गया थां। से अपने पिश्र 
.909 9०7१४ काजो पत्र छिघ्वा था उसे पढ़ कर हृदय विदीणे 
होता है । उसने छिखा पा--“मेरी छुद्धि की खारी बृत्तियाँ चूर्ण-विघृण 
जौर छड़ हो! गई है | में जब कुछु नऐहों लिख सकता ।॥ थो कुछ लिछाः 
जाय उससे पूसरे की पहातुभृति पाने को भाशा न हों तो झुछ नहीं 
लिखिए घान्पक्षता । 

सब देशों के फ्वियों! के भाग्य में पहले पहल घम्राछोचर्कों 

पए ऐज ही पज््णात होता दे । विधविस्याद शेक्सफियर के नाटकों 


सताम्त १<८* 


पर भी पहले पहछ यूरोप के सिन्‍न भिन्‍न देशीय सम्ताक्ोत्र्का के 
इतने प्रहार हुए थे कि उन्हें देख कर क्रिसीको इसका सान भी न. 
होता कि ये मादक जागे चकछ कर भत्िद्वन्द्दी-शन्य भौर चिरज्नीवी 
दंगे । हमारे देश में भी ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं । कद्दते हैं, घटन 
खपंर कवि ने कालिदास के रघुवंद्त के विषय में कहा था कि-- 
४(एघुव॑शमपि काच्यम्‌ ? तदपिच पाव्यम १” “रघुदंध भी काव्य हे ? 
घद्द भी पढ़ने योग्य है ९? मघुसूदन के भाग्य में सी यही दबाव घी। 

किन्तु मधुसूदन को भाप्मशक्ति में इतना इंढ विश्वास था कि 
थे इस प्रकार की झ्ञाकोचनांओं पर भूत्तेप भी न करते थे; विचलित 
होना या बरना तो दूर फी बात ऐ। 

सब से बढ़ा समाले।चक “काल. है। उसीने मेघनाद-वघ 
को सम्माछोचना करके सिद्ध कर दिया कि वह अमर काज्य है । 

मधुसूदन की सविष्य वाणी सर्वेधा सच निकछी ॥ झन्देंनि इसके 
विपय में आरम्भ में ही मधुकरी कल्पना से कहो है-- 

“मश्ू सछुकोप रचो विशनन जिससे 
भेसानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्गदा ।? 

जो उनकी घारणा थी उस्तपत्ते भधिक् फल रसझ्ा हुआ । 

मधुसूदन ने “(विक्षजन” के स्थान पर सूछ में “गौदुजन” छलिखा 
है। किन्तु इस काव्य का अनुवाद अँगरेज्ञो में भी हो गया है भोर 
भगवान की दूपा पे हन्दी में सी भाज वह प्रकाशित द्वो रहा है; 
एस कारण भबुवाद में “गीडुजव" के घदुछे “विज्वजन”? कर दियां 
गया है। विश्वास है, मधुसूदन की आउप्मा को इस परिवर्तन से आनन्द, 
भोर सन्तोष ही प्राप्त होगा । 

चृश्न-संहार सहाक्रान्य के रचवित्ता-- 


"५० सेशना्‌दुन्‍चध 


श्रीयुक्त हेसचन्द्र वन्द्योपाध्याय 
छी शंय ऐ क्ि--इस अन्ध में स्वर्ग, सर्व्य, पाताछ, तीनों छो्कों के 
श्मणीय ओर भयानक प्राणी और पदार्थ सम्मिलित करके पाएढर्कों दे 
समण चित्रपट के सम्तान चित्रित किये गये हैं । यह काव्य पढ़ते पढ़ते 
सूतकाछ वर्तमाव की भाँति जान पड़ता है । इृक्षमें वर्णित देव, दएचव 
पौर मानवमण्डछी के वीथ्यशाली, प्रतापशालो जीवों के भद्धव कार्थ्य- 
कलाप देख कर मोहित और रोमाथित होना पए़ता है। इसे पढ़ते-पढ़ते 
कभी विस्मय, कभी क्रोध ऐो आता है मोर कभी करण से हृदय आदी 
हो जाला है एव' वाष्पाकुछ छोचर्चों से इसे समाप्त करमा पढ़ता है।”! 
शछिद्ट सनाव्यकार स्पर्गीय 
हिजेन्द्रलाल राय 
का राय है कि--- पं गाल सें असी तक ऐप़ा कोई कवि छत्पन्द 
नहीं हुआ जिसे सथुसूदव से ऊंचा आसन दिया का सके ॥7 
भन्त ये स्वर्गीय | 
कालोप्रसन्तर्सिह 

दी सम्मति का एक अंश उदू त करके यह निबन्ध समाप्त किया 
जाता है। उक्त महोदय ने छिखा है क्षि-बथेगला-न्साहितल्य में इल 
प्रकार फे काव्य को उदय होगा, जोच पड़ता है, स्वय' देवी सरस्वती 
भी झत्न्न में इसे न जानती धों--- 

“चीणा-ध्वनि दासी ने सुनी है और है सुनी 

कोकिका की छूक, नव पल्लवों के घी छसे, 

सरस वसन्त में; परन्तु इस छोक में 

ऐसी भछु-वाणी नहीं भौर सुचो कल्याणों !” 


फेकनाद-कृध् 


श्रीगणेशाय नमः 


सेघनाद-वध 


प्रथम से 


सम्मुख समर में, अकाल में निहत हो, 
शरशिरोरत्र वीरबाहु, यमपुर को 
गया जब, कहो तब देवि, सुधाभाषिणी ! 
किस वर वीर को निशाचर नरेन्द्र ले, 
करके वरण मिज सेनापति-पढद पे, 
भेजा रण में था उस राघव के बेरी ने ९ 
आर किस कोशल से ऊम्मिलाविलासी ने. 
इन्द्रजित मेघनाद, जग में अजेय, जो-- 
था भरोसा राक्षसों का, सार कर उसको 
मैटा था सुरेन्द्रमभय ? मन्दमति सवथा--- 


मेघनाद-वध 


करके पदारविन्द-बन्दना, विनय से, 
श्वेतभुजे, तुमको पुकारता हूँ फिर में; 
वीणापाणि भारति, माँ, जेसे तुम बेठी थीं 
आकर वाल्मीकि-रसना पे, कृपा करके, 
मानों पद्म-आसन पे, जब घन वन में--- 
ऋरो्च-बध व्याथ ने किया था खरशर से, 
करता विहार था जो क्रौच्ची-सड़ सुख से; 
आके तुम दास पर वेसे ही दया करो | 
महिमा तुम्हारी कोन जानता है जग में ९ 
चोर था नराधम जो नर नर-बंश में, 
हे माँ, वही हो गया तुम्हारे अनुमह से 
मृत्यु अय, मत्युखय जैसे उसापति हैं | 
रल्लाकर चोर तब वर से हे बरदे, 
हो गया कवीन्द्र काव्य-रज्नाकर | पाता है 
चन्दन की शोसा विप-द्क्त तव स्पश से | 
हाय | मातः, ऐपा पुएय है क्या इस दास का ९ 
किन्तु गुणहीन, सूढ़ होता है स॒ततों में जो 
माता का विशेष प्रेस होता उस पर है । 
आओ, तब विश्वरमे, आओ दे द्यामयी, 
वीर रस-मग्न सहा गीत आज गाडँगा 
माँ । में, चुम क्ि्लर को, आओ, पदच्छाया दो। 
आओं; ठुम सी. हे: देवि, सधुकरि करपने ! 


प्रथम सगे 


लेके मधु कवि-मन-सुमन-समूह से 
मच्जु मधु-चक्र रवो, पिज्ञ जन जिससे 
प्रेमानन्द पूर्वेक प्येंगे सुधा सबंदा । 

बेठा कनकासन पे बोर दशानन है, 
सोहता है हेमकूट-हेस शिर पर ज्यों 
श्रद्नवर तेज:पुज । चारों ओर बेटे हैं 
सो सी पात्र मित्र, समासद नतमाव से 

विद्ध में विचित्र समा स्फटिक-गठित है; 
उसमें जड़े हैं रत्न, मानों मानसर में 
सरस सरोज-फूल चारों ओर फूले हैं। 
जबेत, हरे, लाल, पोले, नोले स्तम्भ पंक्ति से 
ऊँची सुनहली छत सिर पर रखे हैं, 
उत्तिधित अयुत फन फेला कर अपने 
धारण किये है धरा सादर फर्णीन्द्र ज्यों । 
मोती, लाल, पन्‍्नें ओर होरे अनमोल-से 
मलमल मालरों में कूम मलते हैं थों--- 
माला करते हैं ज्यों महोत्सव-भवन में 
पल्‍लवों के हार शुथ ऋलियों से, फूलों से । : 
जागती है बार वार, जगमग भाव से, 
ज्षेणी में क्षणप्रभा-सी, रत्नसस्मवा विसा' 
चश्लु चोंधियाती हुई ! चारुमुखी चेरियों 
करके रणाल-सुज स्वचालित सुख से 


सेघनाद-बघ 


रत्न-दए्ड वाले चारु चामर डुलाती हैं। 
धारण क्रिये है छ॒त्न छत्नघर यों अहा ! 
जल कर काम हर-कोपानल सें न ज्यों 
छन्नधर-रूप में खड़ा है सभा-सौध में । 
भीममूति द्वारपाल छार पे है घूमता, 
शूल लिये, पाएडव-शिविर-द्वार पर ज्यों 
सद्रेश्वर ! गन्ध सह वहता सु-सन्द है 
अक्षय अनन्त वायु विश्रुत चसनन्‍्त का । 
काकली-तरद्भ-सह् लाके अहाय । रद्ग से 
बॉसुरी-सुधा-तरद्ग मानों श्रज-बन सें । 
देत्यराज सय, क्या तुम्हारी सभा ? तुच्छ है 
इसके समक्ष, खच्छ रत्नमयी, जिसको 
तुमने रचा था इन्द्रप्रस्थ में प्रयास से 
पाणडवों को तुष्ट करने के लिए आप ही । 
ऐसी समा-मध्य बेठा रक्ष:कुल्राज है, 
सोच सुत-शोक-चश, बहती है आँखों से 
अविरल अश्रुधारा--चल्र मिंगो करके, 
तोक्ष्य शर लगने से सरस शरीर में 
शेता तरु नीख है जेसे | कर जोड़ के-- 
सामने खड़ा है मग्न दूत, भरा धूल से; 
शोणित से आदर है शरीर सब उसका | 
शत शत योद्धा जो कि वीखाहु-सह्न ही 


प्रथम सगे 


पंठे समराव्यि में थे, शेष बचा सब से 
एक यही वीर; उस काल की तरह से 
सद को डुवोया, इसी राक्षस को छोड़ के; 
नाम मकराक्षे, यक्तरोज-सम है वली | 
झुत का निधन सुन हांय ! इसी दूत से, 
आज महा शोकाकुल राजकुलरल्र है 
रावण ! समाजन दुखी हैं राज-दुःख से । 
चन जब घेरता है भाठु को, आन में 
होता है अँधेरा । चेत पाके कुछ देर सें 
दीघे श्वास छोड़ वह शोक सह बोला यों-- 
“शबरी के स्वप्न के समान तेरा कहना 
है रे दूत, आकुल है देव-छुल जिसके 
सीस सुज-विक्रम से, दीन नर राम ने 
मारा उसे सम्मुख समर सें ? क्या विधि ने 
छेंकुर का बृत्त छेद डाला फूल-दल से ९ 
हा सुत, हा वीरवाहो, शूरशिरोरत्र हा ! 
खोया है तुम-सा धन में ने किस पाप से ९ 
दारुण रे देव, दोप देख मेरा कोननसा 
तू ने यह रत्न हरा ? हाय ! यह यातना 
केसे सहँ ९ और कौन मान अब रक्खेगा 
'काल-रखणु-सथ्य इस सुविपुल कुल को | 
काट कर कानन में एक एक शाखा को. 


मेघनाद-बध 


अन्त में लकड़हारा काटता है वृक्ष को; 
हे विधाता, मेरा महा बेरी यह वेसे ही 
करता है देख, बलहीन मुझे नित्य ही ! 
सत्वर निमूल में समूल हँगा इसके 
शायकों से ! अन्यथा क्या मरता समर सें 
भाई कुम्मकर मेरा, शूलधर शम्मु-्सा 
एक मेरे दोष से अकाल में ? तथा सभी 
रत्षोवंशरक्षी बीर ? शूपेणखा, तू ने हा ! 
पथ्चवटी में जा किस कुक्षण में देखा था 
कालकूट धारी यह नाग, ओ अमागिती ? 
ओर किस कुच्षण सें ( तेरे दुख से दुखी ) 
लाया था कृशानु-शिखा रूपी जानकी को में 
खो के सुगरेह में ? हवा | इच्छा यही होती है--- 
छोड़ यह हेमधाम, निविड़ अरण्य में 
जाकर जुड़ाऊ निज ज्वाला में अकेले में । 
पुष्प-दाम-सज्जित, ग्रदीपों के प्रकाश से 
उद्घधासित नाव्यशाला-सी थी यह उुन्द्री 
हेमपुरी मेरी ! अब एक एक करके 

सूखते हैं फूल और बुभते प्रदीप हैं 
नीरब खाब, वीणा; मुरली; झदद्ञ हें 
फिर क्यों रहूँ में यहाँ शोक मात्र पाने को ९ ; 
किसकी निवास-वासना है अन्धकार में ९” . 


प्रथम सग 


रक्षोराज रावण ने करके आक्षेप यों 
शोक से विलाप किया; हाय ! हस्तिना में ज्यों 
झुनकर दिव्यद्ष्टि-सजय के मुख से 
अन्धराज, मीमझजुज सीम के ग्रहारों से 
पुत्रों का प्रणाश, कुरुक्षेत्र-काल-रण में, 
रोये थे विलाप कर वार वार शोक से । 

उठ तब, दोनो हाथ जोड़, नतमाव से, 
मन्त्रिवर सारण यों कहने लगा कि--“हे 
रक्तोवंश-शेखर महीपते, महामते, 
विश्व में विदित, इस दास को क्षमा करो। 
शक्ति किसकी है भला ऐसी इस लोक में 
सममझावे आपको जो ? किन्तु प्रभो, मन में 
सोच देखो, अश्रभेदी श्ृद्गध यदि भद्ग हो 
बज्ज के प्रहार से तो होता है कभी नहीं 
भूधर अधीर उस वाधा से । विशेषतः 
यह मवमण्डल है मायासय, सप्न-सा, 
इसके प्रदत्त सुख-ढुःख सब मठे हैं । 
भूलते हैं मोह-छलना में अज्ञ जन ही ।” 

उत्तर दिया यों तब लझ्डापति ने उसें-- 
“मन्त्रिवर सारण, कहा जो तुमने, सभी 
सत्य है, में जानता हूँ, मायामय विश्व है; 
इसके प्रदत्त सुख-ढुःख सब मूठ हैं । 
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रोते हैं अबोध प्राण किन्तु जानकर भी । 
मब्जु मनोवृन्त पर फूलता है फूल जो 
तोड़े उसे काल तो अधीर सन होता है 
ओर ड्ूबता है शोक-सिन्धु में, मणाल ज्यों 
डूबता है पद्म रूपी रत्न हरा जाने से ।” 
इसके अनन्तर निदेश दिया राजा ने-- 
“बातोबह, बोल, गिरा क्योंकर समर में 
असरगणणों का त्रास वीरंवाहु विक्रमी ९? 
करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के, 
कहने लगा यों सम्न दूत--“हाय | स्वामी, में 
कैसे सो अपूबवे कथा आपको सुनाझँया ९ 
चर्णत करूँगा शौर्य कैसे घीरबाहु का ९ 
सदकल कुछर घुसे ज्यों नल-बन में, 
धन्ची वीर-कुजर प्रविष्ट हुआ, वेग से, 
शत्रु-दल्ल में थों । उर कापता है अब भी 
थर थर, सोच उस भीषण हुँकार को ! 
है प्रभो, सुना है सिंहनाद घतलघोष भी, 
कल्लोलित सिन्धु-ख; ओर में ने देखा है . 
वेग से इरम्मद को जाते वायु-मागे में; 
किन्तु सुना में ने नहीं तीनों लोक में कभी 
ऐसा घोर घधेर कठोर शोर धन्वा का ! 
ओर ऐसी भीम शर-ब्ृष्टि नहीं देखी है! 


प्रथम सगे 


यूथना4-सह्न गजन्यूध यथा जाता है... 
रण में प्रविष्ठ हुआ; साथ ही कुमार के, 
वीर-बून्द । धूल उड़ छा गई गगन में, 

'चेर लिया मानों व्योम आके क्रद्ध मेघों ने 
कॉधा के समान चक्षु चोंधा कर वेग से 
तीक्ष्णुतम बाण उड़े व्योस-पथ से प्रसो, 
सन सन । धन्य युद्ध-शिक्षा वीरवाहु की । 

गिन सकता है कोन, शत्र मरे कितने ? 
सेन्यसह यों ही महाराज, पुत्र आपका 
जूमा वेरियों से । फिर नर वर राम ने 
रण में प्रवेश किया । सोने का किरीट था 

“सिर पर ओर महा भीम चाप कर में,-- 
वासव का चाप बहु रह्नों से खचित ज्यों ।”? 
रोया भग्न दूत चुपचाप, यह कह के, 
सेता है विलापी यथा पूत्े व्यथा सोच के 
रोये सब सभ्य जन नीरखव, विपाद से । 

साश्रमुख मन्दोदरीमोहन ने आज्ञा दी 
कह हे सन्देशवह, केसे, कह में सुनेँ, 

मारा रावणात्मंज को दशरस्थ-पुत्र ने ९? 

“कैसे, हे मद्दीप,” फिर भग्न दूत बोला यों-- 
कैसे में कहूँगा वह बृत्त, केसे आप भी 
उसको सुनेंग ? हाय: | कालमूरति केसरी, 
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ज्वालामयी दृष्टि वाला, घोर दाँत पीस के 
टूटे वृष-स्कन्ध पर, कूद केर कोप से-- 
जैसे, ठीक वेसे ही कुमार पर राम ने 
आके किया आक्रमण ! चारों ओर रण की 
तुमुल तरख्जें उठीं, सिन्धु ज्यों समीर से 
जूझ कर गजता हो । ज्वाला-तुल्य असियाँ 
घूम घूम धूम ऐसे ढालों के समू हूँ में 
जागती थीं सेकड़ॉ--हज़ारों | अस्वुराशि ज्यों 
नाद करते थे कम्बु, देव, और क्या कहूँ ? 
पूव॑जन्म-दोप-बश एकाकी बचा हूँ में । 
हायरे विधाता ! मुझे तू ने किस पाप से 
आज यह ताप दिया ? सोया क्‍यों न युद्ध में 
लड्लाअलडझ्भार वीरबाहु के ही साथ मैं 
शूरूशर-शय्या पर ? किन्तु निज दोष से 
दोषी में नहीं हूँ । देव, देखो इस वक्ष को, - 
विक्षत है शत्रु के प्रहारों से समक्ष ही; 
कोई अस्त्र-चिन्ह मेरी पीठ पर है नहों |” 
राक्षस निस्तव्ध हुआ घोर मनस्ताप से, 
बोला तब लझ्लापति हमे से, विषाद से-- 
४ घन्य दूत, तेरी वात सुन किस वीर का 
चाहेगा न चित्त भला जाने को समर में ९ 
डमरू निनाद सुन काल फणी क्या कसी 


प्रथम सगे -श्ह्‌ 


रह सकता है पड़ा बिल में शिथिल-सा ९ 
घन्य लक्का, वीर-पुन्न-धात्री ! चलो, चलके 
देखें हे समाजन, पड़ा है किस माँति से 
शूरशिरोरत्र वीरवाहु रणभूमि में; 
आओ सब, देख आँखें ठणढी करें अपनी |” 
रावण चढ़ा यों तब सोध के शिखर पे, 
हम उदयाद्रि पर अंशुमाली भाज्ु ज्यों 
सवणे-सौध रूपी मच्जु मुकुट-विमरिडिता 
शोभित थी चारों ओर लटझ्टापुरी-ुन्दरी ! 
श्रेणीवद्ध हेमहस्य, पुष्पवाटिकाओं में; 
कमल सरोवरों में, रोप्यच्छटा उत्सों में 
और नेतन्नलोमी फूल बृक्तराजियों में थे, 
युवती में योवन ज्यों; हीरों के कलश थे 
देवालय-शिखरों में, ओर सब रह्ढगें के 
रत्नों की अपूर्णोता थी विपणि-समूह में । 
लाकर असंख्य धन मानों इस विश्व ने 
रक्‍्खा है सुवणलझ्ढे, तेरे पदतल में 
भक्तिसावना के साथ, पूजा के प्रकार से । 
विश्व की है वासना तू, सबे सुखशाला है। 
उन्नत प्राचीर महा अटल-अचल-सी 
रक्तोराज रावण ने देखी; उस पर था 
बीर-मद-मत्त अख्रधारी-दल घृमता, 


सेघनाद-वघ 


शेल पर सिंह मानों । चार सिंह्धार जो 
रुद्ध अब थे, विलोके सीताहर ने; वहाँ 
सज्जित असंख्य गज, अश्व, रथ आदि थे; 
और थे सतके शूर सैनिक महारथी । 
बाहर पुरी के गेरि-बृन्द देख वीर ने, 

वाल्तू का समूह यथा तीर पर सिन्धु के, 
तारागण-मसण्डल या विस्तृत गगन से | 
थाना रोप पूव वाले द्वार पर, युद्ध में 
दुरुर, अरुछगति वाला वीर नील है । 
दक्षिण के द्वार पर अन्जद है घूमता, 
करम-समान नव बल से बलिप्ठ, या 
विषघर नाग तुल्य, अन्त में जो हिस के 
फन को उठा के और शूल जैसी जिह्ना को 
गये से हिलाके, नव कच््चुक धरे हुए 
घूमता है ! उत्तर के द्वार पर आप ही 
सकट-महीप वीर-केसरी सुकरठ है । 

पश्चिम के द्वार पर देव दाशरथि हैं, 

हायरे ! विषएण अब सीता के वियोग ८ - 
कुमुद-विनोदी विधु कोमुदी-विद्वीन ज्यों ! 
लक्ष्मण, विभीषण, समीर-सुत साथ हैं । 
होकर सतके, सावधान, शतधेरों से 
चारों ओर वैरि-इन्द घेरे हेम लक्का है, 
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गहन विपिन में ज्यों व्याध-दल मिलके, 
जाल ले, सतक घेरता है नेत्ररजनी 
रूप सें, पराक्रम में सीमा, आदि भीमा-सी, 
केसरी की कामिनी को ! युद्ध-फ्ेत्र सामने 
देखा वीर रावण ने । कोलाहल करके 
घूमते श्वगाल, गीघ, कुकर, पिशाच हैं। 
बेठते हैं, उड़ते हैं ओर लड़ते हैं वे 
आपस में; कोई सम-लोभी जीव को कहीं 
पक्ष के प्रहारों से खदेड़ता है दूर लों, 
खुख से निनाद कर कोई मांस खाता है; 
पीता है रुधिर कोई; सतकों के ढेर हैं । 
भीमाकृति कुछरों के पुज हैं पढ़े वहाँ, 
मंभागति-अचश्च गति-हीन हाय | अब हैं; 
चूरो हैं असंख्य रथ; सादी, निषादी, रथी 
ओर शूली, एक साथ सब हैं पड़े हुए 
बने, चस, चाप, शर, भिन्दिपाल, असियाँ 
मुद्वर, परञु, तूण फेले सब ओर हैं । 
कुएडल, किरीट, हार, शीपकादि बीरों के 
तेजोसय भूषण विकीण हैं जहॉ-तहाँ। 
यन्त्रिन्दल यन्त्रों में पढ़े हैं यम-तन्त्र हो |. 
ध्वजवह, देम-ध्वज-दरड लिये हाथ सें, 
कालदण्डाघात से पड़े हैं | हाय रे | यथः 
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स्वणचूड़-शस्य कट गिरते हैं ज्षेत्र में 

कषेक-करों से, पढ़े राक्तस असंख्य हैं; 

सानु-छुल-भाजु वीर राघव के वाणों से ! 

शुरशिरोरत्न वीरबाहु है पड़ा वहीं 

वैरियों को दाबे वली, जेसे था पड़ा अहा ! 

जननी हिडिम्बा के विशाल स्नेह-नीड़ में 

एल्रित गरुड़-सा घटोत्कच महावली, 

जब उस कालपृृष्टघारी करो धन्वी ने 

छोड़ी शक्र वाली शक्ति कोरब-हिताथे थी । 
शोक से अधघीर तब बोला राक्षसेन्द्र यों-- 

“आज जिस शबय्या पर वत्स, तुम सोये हे।, 

शूर-छुल इच्छुक है सबदा ही उसका ! 

'दलकर शत्रु-दल रण में स्ववल से, 

जन्मसूमि-रक्षा-हेतु कोन डरे सत्यु से ९ 

भीर है जो मूढ डरे, घिक उसे, घिक है ! 

तो सी, यह चित्त तात, मोह-मद-सुग्ध है, 

'फूल-सो मदुल; इस बज के प्रहार से 

कैसा आज कातर है, जानेंगे इसे बह 

जो कि अन्तयामी हैं, जना में नहीं सकता। ' 

यह मव-यूमि विधे, रज्भूमि तेरी है; 

किन्तु पर-दु:ख देख क्या तू सुखी होता है ९. 

होता है सदेव पिता दु:खी पुत्र-दुःख से; 


अथस सभ १५ 


'विश्व-पिता तू है, यह तेरी कौन रीति है ९ 
हा सुत, दा चीरवाहो, श्रशिरोरत्र हा | 
क्योंकर तुम्हारे बिना में ये आण खखँगा ९”? 
करके आत्तेप यों ही राक्षसों के राजा ने 
च्‌प्टि फेर देखा दूर सकरालय सिन्धु थॉ--- 
मेघों का समूह मानों निश्चल है, उसमें 
प्रस्तर-विनिर्मित, सुदीधे, दृढ़, सेतु है। 
दोनों ओर फेनमयी फशिवर रूपिणी 
उठती तरंगें हैं निरन्तर निनाद से । 
वह पुल, विपुल, अपूर्व है, प्रशस्त है, 
राज-पथ-तुल्य; जन-लोत कल रख से 
बहता है, ज्लोत:पथ से ज्यों वारि बपो सें । 
सिन्धु-ओर देख महामांनी राक्षसेन्द्र यों 
बोला, असिमान-वश--क्या ही सब्जु सालिका 
पहनी प्रचेत:, आज तुमने, हा ! घिक है, 
घ॒ुम जो अलंध्य हो, अजेय हो, क्या तुम को 
अच्छा लगता हैं यही ? सोचो, है महोदधे ! 
आभूषण क्या तुम्हारा रत्नाकर, है यही ९ 
हाय ! किस शुण से, कहो, है देव, में सुनें, 
किस गुण से है तुम्हें क्रीी किया रास में ९ 
बरी हो प्रसंखन के ओर प्रभलन ज्यों 
सीम विक्रंमी हो तुम; फिर किस पाप से 
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पहले हो तुम यह निगड़, कहो, सुनें ९ 
नीच भालुओं के बॉय, बाजीगर उनसे 
खेल करता है; किन्तु राजपद्‌ सिंह के 
बोंधे पक्ति-र्जु से जो, शक्ति'यह किसकी ९- 
यह जो सुबण-पुरी लड्ढा, नील जलघे, 
शोमित तुम्हारे वक्ष पर है कि नित्य ज्यों 
माधव के वक्ष पर कौस्तुम सुमणि है, 
इस पर बताओ, क्यों तुम यों अदय हो ९ 
अब सी उठो हे वीर, तोड़ी वीर-बल से 
तुम यह पाप-बन्ध, मेटो अपवाद को; 
शान्त करो ज्वाला यह, अतल सलिल में 
शीघ्र ही डुबोफे इस शक्तिशाली शत्र को | 
न यह कलइू-रेखा रखो तुम माथे पे 
विनती तुम्हारे चरणों में यही मेरी है ।” 
राजपति रावण यों कह. फिर सोन हो, 
गैठा कनकासन पे, आके सभा-धाम में; 
वेंठे मौन पात्रमित्र-सभ्य सब शाक से 
चारों ओर | इससे में गूँजा वहाँ सहसा : 
शोदन-निदान-मठु; गूँज उठा साथ ही 
नूपुर-रणन ओर किल्धलिणी-क्णन भी ! 
हेसाद्षिती सन्निनी-समूह लिए सक्ष सें 
चित्राज्नदा देवी तब आई ससाघधाम में | 


हट 


(५ 


मेघनाद-वध 


रखा तुमने है उसे लझ्ठानाथ ? है कहाँ 
मेरा सो अमूल्य रल्न ? पाऊँ में उसे कहाँ ? 
दीन-धन-रक्षण है राजधस्मे; तुम हो 
राजकुल-राज, राजा, रक्खा कहो, तुमने, 
कैसे, में अकिच्चना हूँ, मेरे उस धन को ९” 
उत्तर सें बोला तब दौर दृशानन यो-- 
“व्यूण यह लाहछन लगादी हो प्रिये, मुझे 
क्यों तुम १ उचित है क्या मिन्‍्दा उस जन की, 
द्योपी गरह-दोप से है जो ? हा ! यह यावना 
सहता हूँ देव-वश, देवि, यह सोने की 
वीरपुत्रधात्री पुरी देखो, आज होरही 
वीर-शून्य, बीरप्रसू, मानों प्रीष्नऋतु में 
तीर-शून्य सरिता, प्रसून-शुन्य अटबी ! 
करके प्रवेश नागवल्ली-लता-ग्रह में 
शल्य यथा करता है द्विन्न-भिन्‍न उसको, 
तोड़ता है दाशरथि मेरे हेसपुर को ! 
आप. अव्धि भी है चँघा आग्रह से उसके ! 
झक सुत-शोक से हो व्यम्र तुम ललने, 
शत सुत-शोक से है सेरा हिया फटता 
रात-दिन | हाय । देवि, ओंधी जब आती है, 
करके विदीण तब सेमल की फलियों:; 
उनकी रुई को वह वेग से छड़ाती है, 


ग्रधस सर्गे १९ 


रक्ञः-छुल-शेखर विपुल हाय । मेरे त्यों 

होते है विनट्ठ इस काल-रण-रक्ष में । 

लट्टा के विनाश को बढ़ाता विधि हाथ है ।” 
रच्चोराज भोन हुआ, होकर अधोमुखी 

चन्द्रानना चित्राह्दा रोने लगी शोक से; 

होने लगी व्याकुल हा | याद कर पुत्र को । 

राघवारि बोला फिर सान्ल्वना के खर सें-- 
“थोग्य है बिलाप यह देवि, क्या तुम्हें कभी ९ 

रण में तुम्हारा पुत्र, देश-जेरी मार के, 

स्व॒ग को गया है; तुम वीरसू हो, वीरों का 

ऋर्म्म कर चीरगति पाई तब पुत्र ने । 

उसके लिए क्या यह ऋन्‍दन उचित है ९ 

मेरा छुल उ््वल हुआ है तब पुत्र के 

विक्रम से; इन्दुआुखि, रो रही हो फिर क्यों १ 

वर्या तुम मिंगो रही हो आऑसुओं से आपको ९० 

बोली तब चारुनेत्रा चित्राड्भदा सुन्दरी-- 

देश-अेरी मारता है रण में जो, धन्य है; 

धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ आपको 

धन्य में, प्रसू जो हुई ऐसे बीर सूनु की । 

किन्तु सोचो नाथ, तब लक्लापुरी है कहाँ; 

है बह अयोध्या कहाँ ९ कैसे, किस लोभ से, 

राम यहाँ आया ? यह खर्णपुरी सुन्द्री; 
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इन्द्र को मी वाब्छित है, अतुल त्रिलोकी में; 
शोमित है रत्नाकर चारों ओर इसके 
उज्ञत प्राचीर जेसे रजत-रचित हो । 
सुनती हूँ सरय किनारे वास उसका; 
मानव है तुच्छ वह । क्या तुम्हारा सोने का 
सिंहासन -छीनने को राघ्रव है जूकता ९ 
बामन हो. चाहे कौन चन्द्र को पकड़ना २ 
देव, फिर दश-वरी कहते हो क्यों उसे ९ 
रहता सेव नतमस्तक झुजद्न 
किन्तु यदि उसपे प्रहार करे कोइ तो 
फन को उठाके वह डसता है उसको । 
किसने जलाई यह कालानल लझ्ञ में. ९ 
हाय |! निज कम्मे-दोष से ही न्ञाथ, तुमने 
कुल को डुबाया और डूबे तुम आप भी !” 
कहके यो समेवाक्य वीराहु-जननी 
चित्राज्गनदा रोती हुई, सखियों को साथ ले 
अन्तःपुर को गई | सशोक, सामिसान या 
गये उठा राघवारि, हेमासन छोड़ के-- 
“इतने दिलों में ( बोला ) शूर-शून्य होगई 
मेरी खणलड्ा ! इस कालान्तक रण में. 
भेजूँ अब और किसे ९ कौन. अब रक्खेगा. 
रक्ष:कुल-शन ? आप में ही अब जाऊँगा। 


प्रथम सम र!्‌ 


सज्नित हो, लझ्का-अलझार शर-सनिका 
देखूँ , रघुतंशमणि रखते है गुण क्या ? 
हागा आज जगद अराबण, अराम वा [7 
इतना कहा जो शूर-सिंह दशानन ने, 
इुन्दुमि समा में वजी घोर घन-घोष॑ से | 
सुन वह नाद, सजी वीरं-मद-मत्त हो, 
सुर-नर-देत्य-मीति, यांतुधानवाहिनी । 
निकले सबेग वारियों से--जलखोतं-से, 
दिक्रम में दुर्निवार--वार्णों के यूथ, त्यों 
अशच्घ मन्दुराओं से, लगागों को चवाते-से, 
पीवाएँ सुसक्ल किये। स्वचूड़ रथ सी 
आये वायु-वेय से, पुरी में प्रमो छोगई । 
प्रबल पद्मतिक, सुबंण-टोप॑ पहने, 
खट्ठ खनकाते हुए कान्तिमीन कोर्पों में, 
पीठों पर ढाल बॉघे, रण में अभेद्य जो 
थों में त्रिशुल लिये, अंअंभेदी शोल ज्यों 
चम्माव्रत देह किये, आगे पंक्ति बाँध के । 
आये या निषादी कि ज्यों मेंघ-वंरासंन पे 
चजपाणि, सादी यथा अंश्विनीकुंमार हों; 
सीम भिन्दिपाल, विश्वनाशी फंरसे लिये । 
फेली नमोमंण्डल में अंमा, यंथों बन में 
दावानल लगने से फेलेता उजाला हैं। 
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रक्षःकुल-केतु-पट, रत्नों से जड़ा हुआ, 
धीर ध्वजघर ने उड़ाया, यथा फेलाके 
पक्षों को उड़ा हो स्वयं वेनतेय व्योम में ! 
चारों ओर शोर कर बाजे बजे युद्ध के, 
उल्लासित हो के हय हींसे, गज गरजें; 
अम्वुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव छागया; 
दछ्कारित चाप हुए, भद्डारित असियों, 
कान फटने-से लगे घार केलाहल से । 

कोंपी तब स्वरशलझ्गा वीर-पद-भार से, 
गरजा सरोष सिन्धु ! जल-तल में जहाँ-- 
बिद्रुमों के आसन पे, हेस-पद्म-बन में, 
माँग गुँथवा रही थी -मेतियों से रूपसी 
देवी वरुणानी, वह शब्द वहाँ पहुँचा; 
चोंककर चारों ओर देखने लगी सती, . 
बाली फिर इन्दुसुखी अपनी सहेली सें-- 
“चश्वल हुआ क्यों सखि, सिन्धुराज सहसा ९ 
मुक्तामय सोध-शद्ग कॉपता है, देख ते ! 
जान पड़ता है, फिर दुष्ट वायुकुल ने 
आकर तंर्‌डेें से लड़ाई झुरू कर दी । 
धिक है. प्रसजन को, कैसे वह संजनी, 
भूला है प्रतिज्ञा निज ऐसे अल्प काल सें ९ 
इन्द्र की संभा में अमी में ने उसे साधा था _ 


नं 
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शेकने का वाय-इृन्द, बोवने का कारा में । 
हँस के कहा था तब उससने---“जलेब्वरी, 
सच्छनीरा सरिताएँ जितनी जगत में, 
क्िहयी तन्हरी हैं, सभी के साथ झुम्तका 
आज्ञा दा विहार की ता मारे अनुरोध मे ।? 
अनुमति दी थी सखि, मे ने वायुपति का, 

फिर बह आगया क्यों देने मुझे यातना ? 

उत्तर सखी ने दिया तच कलकरणठ से-- 
ददेती हो बथा ही दाप वारीन्द्रारि, वायु के ) 
ऋंम्का नहीं, किन्तु यह ऋका के समान ही 

सजता है रावण सुदणलझ्ढा धाम में 
शासनवीर-ग खत करन का रस स | 

वाली वरुणानी फिर--आली, यही बात है; 
सीता के लिए श्रीरास-रावण का वेर है । 
रक्ञःछुल-राजलक्ष्मी प्यारी सखी मेरी हैं, 
उनके समीप सखि, जाओ तुम शीक्र ही, 
युद्धनकथा सुनने की लालसा हैं मुकके | 
देना यह स्व॒ण-कलज कमला को भेट में 
ओर कहना या--जहाँ बेंठ पद्मासन पे 
रखती थीं अरुण पदाव्ज तुम अपने, 
फूला वहीं फूल यह, चन्द्रसुखि, जब से 
तुम गई करके अँधेरा सिन्धु-गेह में ।” 
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जल-तल छोड़ चली मुरला सहेली यो-- 
सफरी सुचच्लाः ज्यां चलती है सहसा 
रोप्यकान्दि-विश्रम दिखाने केः दिनेश के । 
प्राप्त हुई दृती शीघ्र स्वरलझ्लाधाम' में, 
पच्यालय सध्य जहाँ पुर॒य पद्मासन पे 
राजती थी पद्ममयी पद्मनास की प्रिया । 
झार पर ठहर निमेए सर दूती ने 
हृष्ठटि निज शीतल की, देख वह माधुरी, 
साहती है मदन-विमाहन के जे। सदा । 
चलता चिरानुचर वायु था वसन्‍्त का 
सुस्वत से, देवी के पदाव्ज-परिसल की 
आशा कर । चारों ओर शेमित थे फूल यों--- 
रह्न ज्यों धनाधिप के धन्य धनागार में। 
जलती थी धूप सो सौ स्वण-धूपदानों में, 
आसेादित सन्दिर था गन्धरस-गन्ध से । 
नाना उपहार सजे खणेमाजनों में थे 
विविध -पदाथ सद्द ! स्वणे-दीप-साला थी 
बीप,--गन्ध-तेल-पूर, किन्तु द्युतिहीन थी 
देवी के समक्ष, यथा राकापति-तेज से 
होते ज्योतिरिद्गण हैं ज्योतिदीन रात में ! 
बेठी मुहँ मोड़के थी इन्दुमुखी इन्दिरा 
देवी सविषाद, अहा | योड़जन-ग्रह में 


प्रधम सर्गे २५ 


का 





वेजयादुशर्सी वा ज्यों त्रिजया विसरजिता । 
रूब के कपोल करतल पर, सोच में 
तेजस्विदी कमला थी कमलासनस्थिता । 
ऐले--समन जेंसे--मत से भी शाक क्‍या 

हवाता हैं प्रविष्ठ झुन्हलाने के लिए उसे ! 

मन्द्र सन्‍्द्र गति से सुमन्दिर मे सुन्दरी 
मरला प्रवेश कर, कमला के पेरें में 
प्रेम से प्रगुत हुई । रक्तःकुल-लक्ष्मी ने 
उसके आशीप दिया और पूछा उससे-- 
कसे तुम आज यहाँ आई', कहे, मुरले, 
प्यारी सखी मेरी कहाँ देवी हैं जलेश्वरी ९ 
याद करती हूँ सदा उनके में । जब थी 
“उनके जलालय में, करती थीं कितना 
मुन्ठ पर प्रेम वरुणानी सती, उनकी 
भूल सकती हूँ कभी क्या में कृपा मुरले ! 
आशावास मेरा जिन हरि का हृदय है 
वश्चित है। उनसे बची जा रही, सा सखी 
पाशी की प्रिया के स्नेह से ही मे बची रही | 
सकुशल तो हैं सखी १” बोली तब मुरला-- 
८कुशल समेत हैं वे देवि, जलतल में | 
सीता के लिए श्रीरास-रावण का बेर है, . 
युद्धकथा सुनने की लालसा है उनके ! 
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अरुण पदाव्ज जहाँ रखते थे आपके 
फूला यह. पद्म वहों, सेवा में इसी लिए 
वाशिप्रेयसी ने आज ग्रेषित किया इसे ।” 
दीणे ब्वास छोड़ सविषाद वाली कमला, 

अमला-बेकुएठ-विभा-- हाय | सखि, क्या कहूँ ९ 
दिन दिन हीनवीश्य हो रहा है रण में 
दुष्टमति रावण, ज्यों तीर नीरनिधि का 
तरल तरज्जेें के प्रहारों से सदेव ही । 
चोंकागी सुन के तुम, योद्धा कुम्मक्ण-ला, 
भीमाकृति भूधर-समान धीर, रण में 
निहत हुआ है अतिकाय सह | ओर भी 
कितने निशाचर मरे हैं, कहूँ केसे में ९ 
शूरशिरोरलत्र वीरवाहु हत है| गया । 
सुन पड़ता है बह ऋन्‍्दन निनाद जो, 
रो रही है अन्तःपुर-मध्य सुत-शाक से 
व्याकुल हा चित्राज्भदा | हो रही हूँ व्यग्न में 

पुर छोड़ने के । फटता हृदय है 
सुने सुन रांत-दिन रोना अवलाओं का ! 
रोती हैं मुरले; यहाँ नित्य घर घर में, 
स्वामिहीना सतियों त्यों पुत्रहीना माताएं !” 

पूछा मुरला ने--महादेवि, कहिए, सुदूँ, 

आज कौन शूर सजता है वीर दप से ९” 


प्रथम सम श्छ 
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आज लड़ने के लिए कौन वीर जाता है |” 
करके विचार यह, मन्दिर से दोनों ही 

सत्ञःछुलनारियों का रूप रख निकलीं, 

हुकूल दिव्य | कह्कणश करों सें थे, 

चरण में सपुर सनिकश थे करते; 

कृश कटिदेश में थी काथ्वी नेत्ररजिनी | 

नन्दिर के द्वार पर आके लगीं देखने; 

चलती है श्रेणीवद्ध सेना राजपथ में, 

सिन्ध्ु की तरह्लें यथा चलती हैं वायु से । 

दोड़ते हैं स्थन्दन, सुचारु चक्रनेमियोँ 

घमती हैं घर । तुरक्ष हैं ऋपटते 

भा के समान । गज घरती चँसाते हैं 
पद-भारों से, उछाल कर शुण्डों को, 

धर मानों काल-दण्डधारी । युद्ध के 

बाज बजते हैं, यथा घन हैं घहरते; 

रत्नों से खचित सो सो केतु हैं फहरते 

इृष्टि मुलसाते हुए । दोनें ओर सेने के 

सुनमह-वाक्तों में खड़ी हा विश्वमोहिंनी 

रक्ञःकुलवधुएँ प्रसूच वरसाती हैं 

ओर शुभ शब्द करती हैं | तब मुरला 

इन्दुमुखी इन्दिस की ओर देख बोली थों--- 
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“ब्रिदिव-विंभव देवि, देखती हूँ भव में । 
जान पड़ता है, आज आप सुररांज ही 
दिव्य दल-बल से ग्रविष्ट हुए लक्डा में । 
कहिए कृपासयि, कृपा कर कि में सुनें, 
कौन कोन शर सजे आज रश-मद से १? 

पद्ानेत्रा पद्मा तब बोलीं--'हाय । मुरले, 
हो चुकी है शर-शन्य स्व॒णलद्बा अब तो ! 
देव-नर देत्य-त्रास थे जा वीर-केसरी, 
निहत हुए है इस दुद्धंर समर सें | 
धारण किया है चाप राम ने सुन्योग में ! 
देखा, वह स्वणचूरे-रथ पर जा रथी 
भीममूर्ति विरूपाक्ष रक्षोदलपति है, 
प्रक्ष्वेड़नधारी वीर, दुनिवार रण में । 
हाथी पर देखा, बली कालनेमि वह है, 
शत्रुओं का काल, सिन्दिपाल लिये हांथ में 
अशख्वारूद देखा, गद्ाधारी, गदांधर-सा, 
तालतरु-तुल्य वह तांलजंघा भट है ! 
देखो, रणमत्त वह राक्षस प्रमत्त है, 
भीषण; शिला-सा वक्ष जिसको -कंठोर है ! 
और जो जो योद्धा हैं, कहोँ तक गिनाऊँ में 
शत शत शर ऐसे हत हुए रण में, 
जैसे जब दावांनल फेलता है वन में, 


प्रथम सम रण 


तुड़ तखबून्द जल भस्सशप होते हैं!” 

पूछता झुरला ने त्त--देवेश्वरि, कहिए, 
देता दिखलाई नहीं मेघनाद क्यों यहाँ 
इन्द्रजित योद्धामहा, रक्ष:कुल-केसरी ? 
निहूत हुआ है वह भी क्या काल-रुख में १” 

बाली विष्णुवद्मा, सु-मज्जुमदुह्मसिनी-- 
“जान पड़ता है, युवराज आज सुख से 
करना विहार है प्रमोदोद्यान में, उस 
ज्ञात नहीं, सारा गया वीरवाहु रण सें; 
जाओ वरुणानी के समीप तुम मुरले, 
कहना सती से कि में छोड़ इस पुर को 
सत्वर ब्रेकुण्ठधाम जाऊँगी। स्वरदोष से 
लड्ञापति डूबता है । हाय | व्षाकाल में 
खच्छ सरसी ज्यों पड्ढ उठने से पह्ढिला 
होती है, सुव्शलझ्ढा पाप-पूर्ण हो रही ! 
कैसे अब और यहाँ वास करूँ में सला ? 
जाओं सखि, शीघ्र तुम मोतियों के धाम में, 
विद्र मासनस्था वरुणानी जहाँ। जाएँ में 
इन्द्रजित के समीप, लाऊँ उसे लक्डा में, 
कम्मेफल पू् के फलेंगे यहाँ शीघ्र-ही ।” 

करके अणाम, विदा होकर समा से यों. . 
अरला मनोज्ञ दूती वायु-पथ से चलो, 
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के, 
सवनाद-दध 


रज्मय आखण्डलचाएच्छुटा-मरिडता . 
उड़ती शिखरिड्नी है जैसे मज कुछ में, 
उतर समुद्र के किनारे, घुसी सुन्दरी 
नील जलसध्य । यहाँ केशव की कामना 
ऋमलाज्ञी रक्:ःकुललक्ष्मी चली उड़के, 
बासब का त्रास जहाँ बीर मेघनाद था । 
शीघ्र हृषीकेश-प्रिया इन्दिरा सुकेशिनी 
पहुँची, जहों था वीर चिर रणशविजयी 
इन्द्रजित । वेजयन्त घाम-सा निवास था, 
सुन्दर अलिन्द में थे हीरचूड़-हेस के 
खस्से तथा चारों ओर रम्य वनराजि थी 
लन्‍्दन विपित-तुल्य | कोकिल थे कूजते 
डालों पर, गूँजते थे भरे, फूल फूले थे; 
समंरित पत्र थे, वसन्त-बायु आता था; 
कर कर शब्द कर मरते थे मरने । 
करके प्रवेश स्वणे-सोध सें सुदेवी ने 
देखा स्वर्ण-द्वारों पर घूमते सतके हैं 
भसीमाकृति वामा-इन्द, घनुपष लिये हुए ! 
डुलती निषड्ध-सड़ः पीठ पर वेणी है, 
चोंधा रही कोंधा-सम रह्न-राजि उसमें; 
सणिमय--तीक्ष्ण फरिततुल्य--शर तूख में ! 
उन्नत उरोजों पर सोने के कवच हैं, 


प्रधम सगे 


पह्चज समृह पर रवि-कर-जाल ज्यों । 
सीढ्ण शर नूर से है, किन्त तीक्ष्णुतर हे 
दीघ-हग-बाण । नवयोवव के सद से 

घुसुती है असद्ाएँ, हस्तिनी ज्यां सथु में | 

ले नितम्बा गीं पर काच्चियाँ हैं वजतों 
आ।र चरण में चार पुर है वजत | 
णा, वेणु, वजते मदद्ग हैं; 
उठती है नान की तरह सब ओर से 
मिलके उन्हींके मुग्ध कर सच को | 
अमदा वराह्नाएं सद्भ लिये सुख से 
चीर बर करता विहार है, ज्यों चन्द्रमा 
दक्त-धाला-ब्न्द लिये करता विहार हें; 
कि वा आयि सृख्यसुत्ते, यमुने, तरहिणी, 
गोपीश्चर, सोप-बधघू-लद्ग लिये, रह से, 
होठा पर वेणु घरे, नीपतले नाच, ज्यों 
तेरे रम्ब तीर पर करते विहार हैं ! 
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गक्षसी प्रसापा धाय थी जो मेघनाद की, 


रखके उसी का रूप पद्मा वहाँ पहुँची, 

पहने विशद वस्त्र, यपष्टि धरे मुप्टि में । 
हेमासन छोड़ उठा वीर-कुल-केसरी 

इन्द्रजित, पेरों में प्रणाम कर धाय के, - 


नि । 
ह्च्छ 


बोला--“किस हेतु मात: ! कष्ट किया तुमने ? 
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क्षेम तो है ? मुझको सुनाओ क्षेम लझ्ला का ।? 
बोली सिर चूम कर, लक्ष्मी, छद्मरूपिणी-- 
“हाय | वत्स, क्या कहूँ में हाल हेमलड्ढा का ? 
तेरा प्रिय बन्धु बली वीरबाहु रख में - 
मारा गया | शाकमम्न है| के सुत-शेाक से, 
लड़ने के जा रहे हैं लझ्केझबर आप ही !” 
विस्मित है। वाला महावाहु तव उससे 
भगवति, कैसी वात कहती हे। ? किसने 
मारा कव, मेरे प्रिय बन्धु के। समर में २ 
मारा रात्रि-रण में था में ने रघुवीर के, 
काटा था कटक-जाल बेरियों का बाण से; 
फिर यह बात, यह विस्मय की बात, माँ! 
शीघ्र कहे दास से, सुनी है कहाँ तुमने २” 
रज्ाकररत्ोत्तमा वाली तब इन्दिरा-- 
“हाय | पुत्र, सीतापति मायावी मनुष्य है; 
मर के वचा है जो तुम्हारे तीढ्ण वाणों से ! 
जाओ. तुम शीत्र, मान रक््खो' निज वंश का, 
रक्ष:छुलचूड़ामणे,' जाके इस रण में !” 
क्रोध कर. फूलमाला तोड़. फेंकी शूर ने, 
फेंका दूर बलय सुरत्रमय सेने का; 
कुण्डल पतित है। के पेरों तले आ गिर, 
उन्नत-अशाक :तले फूल ज्यों अशाक का. 
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आमसासय । “धिक मुम्ते” वोल उठा चोर चां 
“विक है सुझे, हा । शत्र घेरे स्वणलझ्डा हैं 
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ओर चेठा हैँ से यहां नारियों के बीच से! 
दया चहां, रावण का पुत्र छू 


् 


यान्य हू मुक्त 
इन्द्रजित जो में; रथ लाओ अरे, शीघ्र ही, 
मेंद अपवाद यह, बेरियों को मार के।” 
सन्नित रथीन्द्र हुआ वीर-बेप-भूषा से, 
तारकनवधाथ मानों कार्तिकेय सेनानी 
अथवा बृहन्नला का वेप त्याग करके, 
गो-धन उबारने को अजु न, शमीतले | 
मेघ-ऐसा स्वन्दन था, चक्र चपला-से थे; 
केतु इन्द्र-्चाप-सा था, आशुगति अश्व थे । 
रथ पर दपेयुत ज्यों ही चला चढ़ने 
वीरचक्रचुडामणि, सुन्दरी प्रमीला ने 
धर पति-पारणि युग--सार्ना स्व॒ण॑वर्ड 
ठुन्नझुलशेखर का आलिह्नन करके, 
रोकर कहा यों--आशणुनाथ, इस दासी को 
छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्दारे बिना प्राण ये 
धारण करूँगी किस भाँति में अमागिनी ९ 
हाय | ख्ामी, गहन अरण्य में गजेन्द्र के 
पैरों में लिपटती है आप ही जो लतिका, 
देकर न ध्यान रस-रह् पर उसके 


हु 
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जाता है मतद्ग, ते भी, रखता है उसके 
अपने पदाश्रय में यूथताथ । फिर क्‍यों 
त्यागते हो तुम शुण-गेह, इस दासी को ९” 
बोला हँस मेघनाद---“इन्द्रजित को सत्ती, 
जीत, जिस वन्धन से चद्ध किया तुमने, 
खेल सकता है उसे छोन ? शुमे, शीघ्र में 
लोट यहाँ आ ऊँगा, तुम्हारी झुभवाब्छा से, 
वैरियों को मारके । विदा दो विधुवदने !? 
घोर-ख-युक्त रथ वायु-पथ में उठा, 
हेस-पक्त चिस्तारित करके मैनाक ज्यों, 
नस में उजेला कर पूरो बल से जड़ा ! 
ग्रत्यश्चा चढ़ाकर, सरोष महा दीर ने, 
ट्झपरित चाप किया; सानोें उड़ मेघों में 
गरज़ा गरुड़, केपी लझ्ला, केपा सिन्धु सी ! 
सजता है रावण रणाथ सहा दे से, 
बजते हैं वीर-वाद्य, गज है गरजते; 
घाड़ होसत हैं, शरचार 8, हकारत: 
उड़्ते ह काशक-पताद्य-पट, व्यास म 
उठती है का्वनीय कच्म्चु कच्छुटा-घटा | 
आया इतसले सें वहों इन्द्रजित वेग से । 
गरजी सगवे सेना देख बीर वर के । 
करके प्रणाम पिठ-चरणों में पुत्र ने, 


प्रथम समे श्र 


हाथ जाड़ के यों कहा--“वाव, से ने है छुना।--- 

रुण में, मर के सो, हैं राघव नहीं मरा ? 

जादता नहीं में यह साया ! किन्तु आज्ञा दो, 

कर हूँ निमूल में समूल उसे आज ही। 

आमेयाल्ष-द्वारा सहाराज, भस्म कर दूँ 

र पद्ननास्त्र से उड़ाऊँ क्षणमात्र में, 

किं वा वोंच लाऊँ अमी राजपदपओं में |? 
छाती से लगा के, सिर चूम के कुमार का, 

वाला खणलझ्लाधिप, धीर, सदुखर से-- 

“रक्षु:छलकेतु, अवलम्ब रक्षोवंश के 

ठुन हो है बत्स, इस काल-रएण में तुस्हें 

बार बार भेजने को चित्त नहीं चाहता। 

सुदझ्ध पर वाम है विधाता, कब किससे, 

पायों में शिल्षाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ९ 

किसने छुना है, लोग मर कर जीते हें ९” 
वासबबिजेता फिर बोला वीर दपे से-- 

“क्या है वह लझुद्र तर, हो उसका 

तुम हे नपेन्द्र ! इस किड्कर के रहते, 

जाओगे समर में जो, फेलेगा जगत में 

तो यह कलइझू, पिता, चृत्नह्म हँसेगा दवा ।' 

रुष्ट होंगे अप्निरव | राघव को रशं में, * ' 

में दो वार पहले हरा चुका हूँ; हे पित: | 


अ' ईँ 
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एक वार और मुझे आज्ञा दो कि देरूँ में, 
बचता है वीर इस वार किस यह्म से”. , 
रक्षोराज बोला--“बली भाई कुम्संकरण को; . 
भय से, अकाल सें जगाया हाय । में ने था; 
सिन्धु के किनारे पड़ा देखो, देह उसका 
पृथ्वी पर, वज-सम्म मानों शैल-शक्ष है 
अथवा विशांल शाल । तब यदि युद्ध की 
इच्छा है नितान्त तुम्हें, ते हे पुत्र, पहले 
पूजो इष्ट देव को, निकुम्सला में यज्ञ को 
साह्ञ करो; वीस्मणे, सेनापति-पद पे 
करता अतिष्टित हूँ तुमको में आज ही। 
देखो, दिननाथ अब अस्ताचलमगामी हैं, 
लड़ना सबेरे वत्स, राघव से रख में ।” 
कहके यों रावण ने, जान्हवो के जल से 
ज्यों ही अभिषेक किया विधि से कुमार का, 
सो ही वर वन्दिजन वीसाध्वनि करके, 
प्रेमानन्द-पूर्ण लगे करने यों वन्दूना-- 
परे नयनें में अयि हेमपुरी, आस हैं, 
मुक्तकेशी हो रही तू हाय ! शाकाचेश से; 
भूपर पड़ा है रन्न-मुकुट मनोहरे, 
ओर राज-आमरखं तेरे राजसुन्द्री ! 
जउठ सति, शाक यह दूर कर अब तू 
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हु दइखस, रक्ावश का 
खतिशा चीठी, उठ रानी, तू | 

भीम वास कर में कोंदरणड तू, 
टंद्वांर से है वेजयन्त घाम में 

धअआखगरणडल ! देख तूण, जिंसमें 

पाझुपति से सी घोर आशुगति अस्त्र 
युणिनाण-ाते गुणी, वीर-कुल-केसरी, 
कऋान्ता-छुल-कान्त-रूप, देख इन्द्रजित के ! 
धन्य रानी मन्दोदरी, धन्य रक्तोराज है 
नेकपय ! धन्य लक्षा, वीर-पुत्र-घात्री, तू ! 
च्योमजा प्रतिश्वनि सुनो हो, व्योम-वाणी-सी, 
ऋठहो सब; अरिन्दम इन्द्रजित युद्ध को 
सजता है। कोॉंप उठें भय से शिविर सें 
रावब, विभीपण--कलट्टू रक्ष:कुल का; 
दृस्डकअरण्यचारी और छुद्र आणी जो |”? 
रक्षेर्णदाद्र बजे, रक्तोगण गरजे; 
पूरा हुई हेंमलक्वा जयजयकार से ! 

इंति श्री सेघवाद-वध काच्ये 

बभिपकों नाम 
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दिनिमरिण अस्त हुआ; थेलु-धूलि आगई,-- 
उज्जत ललाट पर एक रत्न पहने । 
फूल उठे कुमुद सरों में, आँखें मूँद लीं 
विश्स वदन वाली नलिनी ने; नीड़ों में 
दिह॒ग गविष्ट हुए, कल रत कर के; 
हस्वाख-युक्त गायें आने लगीं गोठों में | 
चारुचन्द्र-तारा-युक्त आईं हँस यामिनो; 

' चारों ओर गन्धवह सन्द्‌ गति से वहा 
सुस्वन से, सब को बिलासी ने बता दिया-- 
कौन कौन फूल चूम कौन धन पाया है। 
आई तब निद्रा देवी; श्रान्त शिशुकुल ज्यो-- 
लेता है विशाम जननी के क्रोड़-नीड़ में, 
जलथलचारी सब आखियों ने देवी के... 
चरणों के आश्रम सें पाया सु-विश्राम त्यों । 

उतरी शशिग्रिया त्रियामा सुरपुर में। 
रज्लासनासीन हुए देवपति, देवों की 
सुअसा सभा सें, वास ओर बेठी इन्द्राणी 
इन्ठुमुली । रत्नमय राजच्छत्र सोने के, 
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शनों के सिरों पर सु-शामित हुए वहों। 
गली से खचित चार चामर सु-यन्न से 
दासियाँ डुलाने लगीं, वोल गोल बाहों के । 
ऋते लगा मन्द वायु नन्‍्दन विपित का। 
दिव्य नाद वाले देव-बाद्य चजने लगे 
मृर्तिमती रागिणी समेत सब रागों ने 
आकर आरम्म किया गान। रम्सा, उगशी, 
चित्रलेखा आदि अप्सराएंँ लगीं नाचनें, 
शिज्ित सहित हाव-भाव व्यक्त करके, 

देवों को रिक्ताती हुई । सोने के सु-पात्रां में 
सुगुणी गन्धञ-गण लाने लगे यत्र से 

मधुर सुधारस, सुगन्धि से मरा हुआ ! 
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काइ देव-ओदन विनोदकर वस्तुएं--- 

चन्दन, कपूर ऋई्टि, काई मगमद त्वा, 

कुकुम, अगर कोई, छोड़ पारिजात की 

देन्य-पुप्प-माला गूँथ लाने लगे यत्न से । 

दवों के समेत देवराज सुख-मम्न हैं, 

मोदित है बेजयन्त; ऐसे अवसर में, 

करके गदीप्र-सा अ्मा से सुरपुर को, 

आई वहाँ रक्त:छुल-राजलक्ष्मी । इन्द्र ने 
उठ के ससस्भ्रम, प्रणाम किया पद्मा का ॥ 

आशीवाद दे के, बठ स्वण-सिंहासन पे, 
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पद्मव्पी, पद्मालया, विष्णुवच्तोवासिनी 

बाली जिए्ण से यों--“सुरराजं, आज आई में 

क्यों तुस्हारे पास, ध्यान देकर सुनो उसे ।? 

बेला तब वासव--है सृष्टिशोभे, सिन्छुजे, 

लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये 

लोक-लालसा के लक्ष्य हैं इस ब्रिलोकी में । 

जिस पे कृपासयि, तुम्हारी हृपाकोर हो, 

उसका सफल जन्म होता है तनिक में | 

है सों; सुख-लास यह आज इस दारू ने 

घाया किस पुण्य-बल से है ९ कहो, दास से ।” 
देवी ने कहा--में चिरकाल से हूँ ल्ढा में, 

पूजता है रावण सयत्न मुझे रह्नों से । 

इतने दिनों के बाद वाम हुआ विधि है 

डस पर, हाय । वह पापी करम्स-दाफ से 

छूबता है अब निज वंश युत; फिर सी, 

छोड़ नहीं सकती उसे में | क्यों कि बन्दी क्या 

छूट सकता है बिना कारागृह के खुले ९ 

जीवित है. रक्तोराज जब तक, बद्ध-सी 

तब तक हूँ में सुरणज, उसके यहाँ [ 


'ुन्न उसका है मेघनाद, तुम उसको 


खूब जानते हो । अब एक वही लड्ढा सें 
बीर बचा, मारे गये और सब युद्ध से । 
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विक्रम से सिंह-सस, आक्रमण रख से 
उछल हा दरगा बह रास पर; उसका 
बर्ण किया हैं फिर सेनापति-पद प॑ 

रदख ने । राधव हैं प्यारे देवकुल को; 
सोचो शक्र, क्‍यां कर बचा सकोगे उनको ९ 
साहा कर यज्ञ निज, दस्सी संघनाद जा 
चुद्ध में प्रदत्त हुआ, सच कहती हूँ से, 
दो पड़ेंगे सीतापति विषम विपत्ति सें 
नन्‍्दोदरी-नन्‍्दन अजेय है जगत में; 

पक्षिकल में है चलम्येष्ट वेनतेय ज्यों, 
दर-श्रेष्ठ रक्त:कल में है मेघनाद त्यों ।7 

यह कह सीन हुई केशव की कामना 
च्मला; अहा ! ज्यों रुके वीणा बजती हु 
मधुर लरों से, सब राग-रागिणीमयी, 
शणों को अ्रफुल्ल कर | सुन उस वाणी को; 
सिज्न विज कस्मे सब भूल गये सहसा; ' 
मचरित कुख में विहज्ग ज्यों, धसन्‍्त सें 
झुच कर कायल का शब्द, भूल जाते € | 
दोला तब शक्त--/ इस वक्त कुससय सें, 

मातः ! विश्वनाथ विना और कौन रखेगा 
राघंव को १ दुनिवारं रावणि है रण में, 
जाग नहीं डरते हैं जितना गरुड़ के, 
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ढरता हूँ उतना उसे में! इस वज्र को, 
बृन्नासुर-मस्तक विचूरों हुआ जिससे, 
विमुख किया है आयुधों से उस योद्धा ने ! 
कहते इसीसे सब इन्द्रजित हैं उसे । 
स्॒णे विजयी है वीर, सवे झ्ुचि वर से। 
आज्ञा दास को हो, शीघ्र जाऊँ शिव-धाम में ।” 
बोली यों उपेन्द्रम्िया, लक्ष्मी, सिन्धुनन्दिनी--- 
“जाओ छुरराज, तब जाओ लरा करके। 
कैलासाद्रि-श्द्ग पर, चन्द्रचूड़ शिव के 
चरणु-सरोजों में निवेदन करो, अभी 
जाके यह हाल तुम । कहना कि हे प्रसे ! 
धार नहीं सकती है भार अब बसुधा, 
रोती है सदेव सती, वासुकि व्यथित है | 
वंशसह रक्तोराज ध्वंस जो न होगा ते 
यह सवमणडल रसावल को जायगा । 
लक्ष्मी पर लाड़ है बड़ा ही विरूपाक्ष का; 
कहना, वेकुए्ठपुरी छोड़े, बहु काल से, 
लझ्टढापुर में है वहू, बेठ के अकेले में 
सोच करती है. कितना हा | एक वार ही 
भूल गये भोलानाथ, केसे उसे सहसा ९ 
कौन पिता दुह्ता को पति-ग्रह से भला 
दूर रखता है ९ शचीकान्त, यह पूछना | . 


द्वितोय सगे 7्छर 
के 


पाओ जो न ज्यस्थक को, अम्बिका के परें में 
करना निवेदन ये वातें सब ।” कह यों, 
वासद से, इन्दुसुखी इन्दिरा विदा हुई । 
केशव की कामना. सुकेशी, व्योम-पथ से 
नीचे को गई यों, अहा । जैसे नील नीर में 
गिरने से, उसमें उजेला करती हुई, 
सुन्दर सुबर्ण-मूर्ति पेठ जाय तल में ! 
लांया रथ मातलि; शची की ओर देख के, 
बोला शचीकान्त मृदु वाणी यों, अकेले में,-- 
“शस्मु-गृह देवि, चलो मेरे सद्ग तुम मी; 
होता है सुगन्धिसह दूना सान वायु का ! 
होदी है सणाल रुचि विकच सरोज से ।” 
सुन ज्िय वाणी यह, हँस के नितम्विनी, 
पति-कर थाम कर, बेठी दिव्य रथ में । 
खगे के सुवर्स-द्वार पर रथ पहुँचा, 
कुल गया द्वार खयं मधुर निनाद से 
तत्लुण ही । निकल सवेग उठा व्योस सें 
देवयान, सारा जग जाग पड़ा चौंक के, 
उदय विचार उदयाद्वि पर सानु का | 
नोल उठा भ्रद्नराज, पक्ती सब चहके; 
पूर्णो हुआ कुज-पुअ आमातिक गान से ! 
- छोड़ फूल-शस्या, कुलबधघुएँ सु-लज्जां से, 


* ४ 
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' उठ कर शीघ्र गृह-काय्ण करने चलीं ! 


मानस-समीप शिव-शेल शोमायुक्त है; 
भव का संवन भव्य खज्ध पर उसके,, 
साधव के शीश पर मानों मोरपह्ड है! 
सु-श्यामाज्ञ खज्न धर, खरणो-पुष्प-श्रेणी से, 
शामित है, पीताम्बरधारी घनश्याम-सा ! 
निर्मेर-फरित वारि-राशि से जहाँ तहाँ 
अन्दन से चचित शरीर ज्ञात होता है ! 
छेड़ कर स्यन्दन, सुरेश्वरी के सक्ञ में, 
पेंदल प्रविष्ट हुआ शक्र शिव-घाम में । 
स्वणोसनासीन, राजराजेश्वरी-रूप में, 
थीं वहों भवानी, भव-सार-भय-सखिनी । 
जामर डुलाती विजया थी, राज-ंन्न त्यों 
भारण किये थी जया । मंव के सवन का 
विभव वखान सके कैसे कवि ९ हाय रे ! 
भावुको, विचार देखो, सन में तुम्हीं उसे | 
पूजा भक्ति-साव से की शक्ति के पदाब्जों की; 
शह्त ने शी के सज्ञ । आशीवोद दे के यों 
पूछा अस्बिका ने-- कहो, देव, है कुशल ते ९ 
आज तुम दोनों यहाँ आये किस हेतु से १”? 
कहँनें लगा यों वजपाणि हाथ जोड़ के-- 
वात दचा नहीं है तुस्दें ? मातः | इस बिहवे में 
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देवद्वपि रावण ने, व्याकुल हा रण से, 
करण किया है फिर आज संबनाद को 
रेसापति-पद पे । परन्तप पसात ही 

रुख में प्रविष्ठ होगा, पूज इष्ट देव को; 
लेकर अमीप्र वरदान वीर उससे । 
अविदित शौय्य-बीय्णे उसका नहीं है माँ! 
रज्ञ:छुलराजलक्ष्मी, वेजयन्त धाम में 
खाकर, सुना गई हैं हाल यह दास को--- 
घार नहीं सकती है भार अब वसु॒धा, 
राती है सदेव सती; वासुकि व्यथित 

बे भी आप लक्लापुर छोड़ने को व्यम् हैं । 
आपके पदों में यह इत्त पहुँचाने को 

देवी ने निदेश दिया दास को है, अन्नदे ! 
बीर रघुवंशमणि देव-कुल-प्रिय हैं 

कौन है परन्तु रथी ऐसा देवकुल में 

जूमे स्णभूमि में जो रावणि से १ अम्बिके | 
विफल किया है विश्वनाशी वजञ्र उसने, 
जग में इसीसे ख्यात इन्द्रजित वह है | 
राघव की रक्षा किस यत्र से करागी, सा 
सोच देखो, कात्यायनि; आपकी कृपा न जे 
होगी तो करेगा कल राम-हवीन जग-को 
दुद्धर. दुरन्‍त मेघनाद, महा मन्नले !” 
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उत्तर उसा ने दिया-- शेव-कुल-श्रेष्ट है 
रावण, है स्नेह बड़ा उस पर शूली का; 
उसका अनिष्ट, हे सुरेन्द्र, सुसे कमी : 
सम्भव है १ तापसेन्द्र तप में निमम्न हैं; 
यह गति देवपति, लड्ढत की इसी से है ।” 

बोला .फिर वासव यों, दोनों हाथ जोड़के,-- 
“परम अधाम्मिक है लझ्कलापति, देवों का 
द्रेही; सोच देखो, हे नगेन्द्रनन्दिनी | तुम्हीं | 
द्रज्य हरता है सहा पापी जो दरिद्रों का, 
योग्य है उसी पर तुम्हारी कृपा सात: ! क्या ९ 
सत्य रखने को निज तात का, भिखारी हो, 
आकर अवेश किया निविड़ अरण्य सें, 
राज-सुख-भोग छोड़ धम्मेशील राम ने । 
एक सात्न रत्न था अमूल्य पास उनके, 
रखते थे उसको वे जैसे यत्न करके, 
कैसे यह दास कहे ? हाय | उसी रत्न को 
हरण किया है डाल साया-जाल, दुष्ट ने | 
याद करते हो चित्त जलता है क्रोध से । 
तृण के समान सानता है सब देवों को 
माँ | वह, वली हो सदाशिव के प्रसाद से ! 
परधन-लोभी, पर-दार-लुच्ध थ्पो है | 
फिर रस हेतु, ( नहीं आता है समझ में ) 


आपकी कृपा है उस ऋर प ९ कृपामयी ।? 


हे * 
] तीरद ब्त्त हा बोलीं 8 चछ सुरेब्वरी 
चीख मसुस्श हुआ; बोली या सुरेखरी-- 
आप] डीगगा चाणी रू 8 के वि जल सृदुत्वर सर में. 
टीगा-तुस्द बाणो से; सनोज्ञ मदुत्वर में-- 
२ सिनीशो ९१ देवि केसका 
दय विदीण नहीं होता देवि, किसक 
[] का नजर ख कप हद पे ० 
ज्ञानका का डःख दंख ( वे अशाक चने र--- 


( पिछर में जेसे कुख-सब्लिनी विहन्निनी ! ) 
>> शोतः रहती धर के कि 

गना रहती हैं दिन-रात सती, शोक से | 
आगशावार पति के वियोग में वरानना 
सहती हैं जेंसी मनोवेदना सेव ही, 


तट, 
अविदित है क्या इन अरुण पदाव्जें में ? 
[ हि 


दस्डित करेगा कोन पाखणडी अधम को, 
दोगी जो न दण्ड तुम्हीं ? दुष्ट मेघनाद को 


मार कर, दो माँ ! फिर सीता सीतापति को । 
तप 8 के छोर 


गुसण, शशाहूघ 2०>० ३ ०क तु >> नि 
दादी का कल मंदा ह शशाहझ्पारण:, 


नं पे 
० ० 


मरदी हूँ लाज से मे सुन के जहाँ तहाँ--- 
राक्षस हगता रख में है त्रिदिवेश को ।” 
हँस के उसा न कहा--'रावण ऋ प्रति 
दह्ंप तब जिप्णु | तुम सठ्जुकेशिनी शची, 
ठुम मी हो व्यम् सेचनाद-बंघ के लिए | 
करते हो दोनों अनुरोध तुम झुमसे 
स्व॒णलझ्ा-नाश-हेतु । मेरा साध्य है नहीं . 
साधन करूँ जे यह कार्य्य । विरूपाक्ष से 
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रक्तित है रक्तावंश | छोड़ कर उनको 
केान कर सकता है पूरा यह्‌ कामना 
बासव, तुम्दारी ९ मग्न हैं वे योगध्यान सें । 
श्वक्ल एक भीषण है--योगासन नाम का, 
सघन धनों से घिरा; बेठे हैं अकेले वे 
योगिगज आज वहाँ केसे जा सक्ूँगी में ९ 
उड़ने में अक्षम है पक्तिराज सी वहाँ |”? 
वोला फिर आदितेय--अति नतसाव से--- 
“है मां, मुक्तिदायिनि, तुम्दारे बिना किसकी 
शक्ति है जो जावे पास सीम त्रिपुरारि के ९ 
शक्षसों का नाश कर रक्षा करो लोक की, 
वृद्धि करो धम्मे-सहिसा की, सार भूसि का 
दूर करो; बासुकि को सुस्थिर करो तथा 
शाघव की रक्तों करो देवि, जगदम्बिके |? 
शक्र ने सती से ग्रारना की वार बार यों । 
गन्धामोद फेला वहाँ ऐसे ही समय में, | 
छाई शह्ठ-घंटा-ध्वनि मद्जलनिनाद से; 
जैसी ध्वनि आती है सु-दूर कुछज-बन से, 
पिक-कुल सम्मिलित हो के जब गाता है ! 
कम्पित सुवणोसन होने लगा ! देवी ने 
पूछा विजया से तब--“कौन, किस हेतु से, 
पूजा करता है सखि, मेरी असमय में ९” 


उ|ग्म्सा की विजया ले ओर झहा हँस के-- 
पृजते है देवि, तुन्हें दाशरथि लट्डा में, 
लिख के सिन्‍्दूर से सु-बारि-पूरों घट पे, 

ये पर्नीत पूज रहे रास है, 

नी नीरजां को अचखली दे भक्तिसाव से 
शात हुआ गणना से । असये, करा उन्हें 


अमय प्रदान । पूर्ा भक्त वे तुम्हारे हैं 
तुम सह्ुुट से उनका हे तारिणी !” 
स्वण के छुमासन से उठ के महेश्वरी 
दिजया सखी से इस भाँति कहने लगी-- 
देंद-दृम्पर्ती की करो सेद्रा तुम विधि से; 
याोगासनासीन जहों, विकट शिखर पे, 
ध्यान-मन्न घृजेटि हैँ, विजये, में जाऊँगी ।” 
चद्ट के सखी से यह, गोरी गजगामिनी, 
खणांगार सें हुई प्रविष्ट । पुरन्दर के, 
इन्द्राणी-समेद बिठला के शुमासन पे 
सादर सु-सापण से तुप्ट किया आली ने | 
प्राप्त किया दोनें ने प्रमोद, पूरो प्रीति से । 
इँस के जया ने हार ताराकार फूलों का 
डाल के शी के कण्ठ मध्य, सच वेणी से 
चिर रुचि आर चिर विक्रच सजा दिये 


डे 
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पुष्प-रत्न; चारों ओर वाजे बजने लगे, 
नाच कर गाने लगीं वासाएँ विनादिनी; 
साहित कैलास-सक्ल तीनें लेक हो गये ! 
हँस उठे नेत्र मूँदे बचे मादकरोड़ में, 
सघुर निनाद वह स्वप्न में ही सुन के । 
चौक उठी निद्राहीन चिन्तित विरहिणी 
प्रिय का चरण-शब्द द्वार पे विचार के ! 
केकिल-समूह्‌ हुआ चीख निकुजों में । 
थेगि-ाण सेच यह उठके खड़े हुए--- 
इष्ददेव आये हैं, असीए वर देने को ! 

करके प्रवेश हेमागार में सवानी ने, 
सेचा--“किस माँति आज भेट भव से करूँ १? 
क्षण सर सोचकर याद किया रति को । 
सनन्‍्सथ के साथ जहाँ मन्मथविमांहिनी, 
सुख से विहार कुज-बन में थी करती, 
इच्छा गिरिजा की वहाँ पहुँची निमेष सें, 
परिसल-पूरा वायु-लहरी के रूप में । 
अंगुलि के स्पश से सितार के सु-तार-सा 
कास-कासिनी का सन्त नाच उठा आप ही ! 
पहुँची तुरन्त वह केलासाद्रि धाम में. 
खिल के निशान्त में ज्यों सुकती है. नलिनी, 
दिव्य दिननाथ-दृती ऊपा के पढ़ें में, त्यों 
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गोरी के पदों में कुकी मीनथ्वज की प्रिया। 
दे के शुभाशीप कहा अम्बिका ने हँस के-- 
तप में हैं. मप्न आज थोगासन शक् पे 
यागिराज, मद्ग हे। समाधि किस दद्ढ से 
उनकी वरानने | बताओ तुम मुझ को ९?” 
नम्रता से उत्तर में वोली यों सुकेशिनी-- 
“देवि साहिनी, की सूर्ति घारण करो | मुझे 
आज्ञा दो, सजाऊँ देह दिव्य अलझारों से; 
भूल सब जायँगे पिनाकी तुम्हें देख के, 
देख पुष्पकुन्तला मही के मधु मास में, 
होता आत्मविस्मृत बसन्‍्त जिस माँति है।” 
कह के यों रति ने, सुगन्धि-पूर्णा तल से 
केश परिप्कार कर गूँथी कानन्‍्त कवरी, 
हीरकादि रत्नों के विभूषण सजा दिये; 
लेप कर चन्दन, कपूर, कुंकुमादि का, 
पहनाये पद्चवस्त्र र॒त्नों से जड़े हुए; 
लाकज्षारस ले के किया रजित पदाव्जां का | 
सज्जित भवानी हुई मूति-भवमोहिनी; 
कान्ति बढ़ती है ज्यों सु-मार्जित सब की, 
दीप्ति हुईं दूनी त्यों उम्र की उस रूप में ! 
चन्द्रमुख देखा तब दर्पण में देवी ने; 
फुछ पद्मिनी ज्यों देखती है स्वच्छ॑ जल में: 


श्र 
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अपनी अपूर्न आंसा । रति का निद्दार के 

वाली सती पार्गती--पुकारो निज भाथ के |” 

रति ने तुरन्त ही पुकारा रतिनाथ को, 

( जैसे ऋतुपति के पुकारती है केाकिला ! ) 

आया पुष्पधथन्वा द्रुत दौड़ के, अवासी ज्यें 

हणे युत आता है स्वदेश-गान सुन के ! 
शैलराजनन्दिनी यों बोलीं--“चले, शीघ्र हो 

मेरे साथ हे सनाज, योगिराज हैं जहाँ 

योग सें निमम वत्स, जाना है मुझे वहों |? 
सझु सायानन्दन सर्देवानन्द्मय भी 

मदन सभ्य बोला अमया के पेरों में-- 

देती हो मिदेश माँ | क्यों ऐसा इस दास के। ९ 

याद कर पूर्णकथा मरता हूँ मय से ! 

देह जब छोड़ सत्ति, सूडू दत्त-दोष से; 

जन्म तुमने था लिया शेलराज-पृह में, . 

विश्वनाथ विश्व-भार छोड़ तब शोक में 

होंगये थे ध्यान-मम्न; देवपति ने सुम्े ह 

आज्ञा ध्यान-सड़् करने के लिए दी थी साँ। 

थे जहाँ त्रिनेत्र तपोमम्त, में कुन्लम में 

पहुँचा वहाँ हा ! पृष्पधन्वा लिये हाथ में; 

कु-क्षण में छोड़ा पृष्प-बाण | सीमनाद से 

दूठ पड़ता है मुगराज ज्यों गजेन्द्र पे, 
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आस किया त्यों ही मुझे आकर छशानु ने, 
जिसका निवास है भवानि, भव-माल में | 
कितना सहा था ताप, हाय ! माँ; यताडँ में 
कैसे उसे ? में ने घोर हाह्मकार करके, 
तत्वुण पुकारा इन्द्र, चन्द्र, वरुणादि का; 
कोई मी न आया, भस्म हो गया तुरन्त में ! 
मम्ोदमस हूँ में देवि, भय से भवेश के; 
प्रार्थना है, क्षेमझ्ुरि, दास को क्षमा करो |” 
घैय्णे उसे देकर उम्रा मे कहा हँस के--- 
“निशेय अन्न; मेरे सह्षः चलो, रह्ष से, 
चिरविजयी दे तुम मेरे वरदान से । 
तुमकेा स्वत्तेज से था भस्म किया जिसने 
पूजेगा कृशानु वही आज तुसकेा, सुना, 
प्राशनाशकारी विष ओपधघ के रूप सें, 
प्राय रखता है यथा विद्या के ्रमाव से |” 
कर के प्रणाम तब गौरी के पदाव्जों में, 
काम ने कहा यें---/तुम जिस पे प्रसन्न हो, 
अमये, त्रिलोक में है कौन मय उसको ? 
किन्तु है निवेदन पदाब्ज में भवेश्वरी, 
कैसे इस मन्दिर से, चतलाओ दास के, 
तुम निकलोगी इस मोहिनी की मूर्ति में ९. 
बिश्व मद-मत्त होगा, एक ही मुद्ूते में, 


प्न्ष्ट | 
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देख माँ, तुम्दारी यह मञ्जु रूपमाथुरी | 
द्वित में अहित हागा, साता, सच मानिएं | 
देव-दानवों ने जब सथ कर सिन्धु के, 
अस्त किया था ग्राप्त, दुष्ट दिति पुत्रों ने 
भेगड़ा मचाया था सुधा के लिए देवों से; 
आये तब मोहिनी की मू वि में रमेश थे, 

देख हृपीकेश को अपूने उस वेप में, 

दास के शरों से ज्ञान खोया था त्रिलाकी ने | 
आशा कर अधर-सुधा की देब-दृत्यों थे, 
छोड़ा था सुधा का लोम; नाग-गण थे मुके, 
वेणी के विलेक एप्ठदेश पर, लज्ञा से; 
अचल हुआ था आप सन्द्र निहार के 
उन्नत उरोज युग्म ! आती है मुझे हँसी, 
आती जब याद मुझे है माँ, उस बात की ! 
होती ताम्रपन्न की है साने के मुलम्में से 
आामा जब ऐसी तब देवि, शुद्ध साने की 
साच देखा, कान्ति केसी होगी सनेहारिणी !” 
कहते ही काम के यों, अम्विका ने माया से; 
स्तजन सुवर्ण-मेघ करके, छिपा लिये 

अपने अपूने अद्ड । सानें दिवसान्त में 
ऊूँद लिया नलिनी ने मख झुख अपना ! 
कि दा छिपी अप्ि-शिखा हँस कर भस्म मे | 


हितोय सगे ५५ 
कि वा पन्द्रमएश्ल में चक्र-द्वारा शक्र ने . 
श्रेष्ठ सुधा-रत्न किया वेष्टित सुयत्ञ से । - 
हद्िखद-रदों से बने श्रेष्ठ यूह-द्वार से -.. 
निकलीं नमेन्‍्द्रवाला, मेघाइता ऊपा-सी | 
साथ था मनोज पुष्प-धन्वरा लिये हाथ में, 
पीठ पर डाले तूण, पूरा पृष्प-बाणों से, 
मानें फुछ पक्कुज स-कण्टक मणाल में | 
शट्टूर के शैल पर, विदित त्िलाकी में, 
भीम, भ्रशुमान, उच्च योगासन श्ज्न है; 
ग्राप्त हुई गोरी गजराज-सति से वहाँ । 
भेरव निनादी नीर तत्तण--गुफाओं में 
रुद्ध था जो चारों ओर--नीख-तुरन्त दी 
हे। गया, ज्यों नीरकान्त शान्ति-समागम से 
शान्त द्वो गया हो । हुई दूर मेघ-मण्डली, 
भागता है जैसे तम ऊषा के सु-दास से | 
सामने दिखाई दिये योगिराज देवी को, 
भ्न तप-सागर में, वाह्मज्ञान-शुन्य थे; 
लोचन थे बन्द, भस्म-भूपित शरीर था। 
हँस के मनोज से थों बोली मच्जुह्ासिनी--- 
“छोड़ा निज पुष्प-शर ।” देवी के निदेश से, 
यैठ घुटनें के बल, चाप में दँकार दे... 
छोड़ा शर सम्मोहन शूली पर शूर ने ! : 
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शिद्दर उठे वे, जटाजूट हुआ सिर का 

आलोड़ित, जैसे वृत्त-इन्द भूमि-कम्प में 

ढ़ सडु शब्द कर हिलता है शद्ठ पे। 

हो गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हो, 

घक धक करके करालानल भाल का ! 

जा छिपा तुरन्त वच्तस्थल में भवानी के 

होकर सभीत शम्बरारि, सिंह-सुत ज्यों 

छिपता है सिंहनी के क्रोड़ मध्य भय से, 

होता जब घोर घन-घधोष ओर दामिनी 

इष्टि कुलसाती है कराल काल-वहि-सी ! 

नेत्र खोल शम्भु उठे योगासन छोड़ के, 

साया-मेघ-आवरण दूर किया देवी ने । 
माहित हो मोहिनी के रूप से, सहृषे यों 

बोले विभु--“आज यहाँ निजेन में क्यों तुम्हें 

एकाकिनी देखता हूँ हे गणेन्द्रजननी ! 

किट्टुर तुम्दारा कहाँ श्भूरि, सगेन्द्र है ९ 

विजया, जया है कहाँ ९” गोरी मञ्जुमाषिणी 

हँस कर वोलीं--“इस दासी को बिसार के 

बहुत दिनों से नाथ तुम दो अकेले दी, 

आइ हूँ इसीसे यहाँ, चरण-सरोजों के 

दशेन की आशा किये योगिराज, आज में |: 

पति के समीप निज सह्निनी लिये हुए 
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जाती सतियाँ हैं कमी १ एकाकिनी जाती है 
पति के समीप चक्रवाकी तमसान्‍्त में ।” 
आदर के साथ, मुसकाकर महेश ने, 
जैठाया महेश्वरी को झदु सुगचमे पे । 
तत्क्षण ही फूले सब ओर फूल, गूँज के 
आये अलि-बृन्द सकरन्द-लोमी मत्त हा; 
भसलय समीर वहा, कूक उठों कोयले, 
नेशहिम-छवारा धौत कुसुमों की ब्रष्टि-से 
आच्छादित श्ग हुआ ! गौरी के हृदय में 
( सनसिज के योग्य और अच्छा वास इससे 
कान होगा ! ) बेठ कर कौतुक से काम ने 
छोड़ा शर-जाल, चाप टह्कारित करके; 
' प्रेम-मत्त हो गये महेश महासोद से ! 
रख कर लज्ञा-वेष आ के असा राहु ने 
अन्द्रमा को, हँस के कृशानुं छिपा भस्म में !. 
मेह्‌ कर मोहिनी को सस्मोहन मूर्ति से 
शक्कर सहास्य बोले--“जानता हूँ सब में, 
जा तुम्हारे मन में है, केलासाद्रि धाम में 
इन्द्राणी समेत किस हेतु इन्द्र आया है; .. 
पूजते हैं रामचन्द्र क्यों तुम्हें अकाल में ?. 
पूर्ण भक्त रावण है मेरा शेलनन्दिनी, 
डूबता है किन्तु हाय ! दुष्ट कर्म-दोष से, 
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हाता है विदीण उर याद करके इसे । 
देव हो कि दानव हो, शक्ति ऐसी किसकी, 
शेक सके जो हे देवि, कर्मंगति पूजे की ? 
भेजो झट इन्द्र के समीप शिवे, काम को, 
शीघ्र साया देवी के निकेतन में जाने की 
आज्ञा उसे इंच्चारि, दो, माया के असाद से 
मरेंगे लक्ष्मण श्र मेघनाद बीर को ।” 
दीड़ गया मीनकेतु, नीड़ छोड़ उड़के 
जाता है विहज्नराज देख चार वार ज्यों 
उस सुख-घाम ओर ! खरे वर के घने, 
सुरसिसमीरारूढ़, राशि राशि मे्घों ने, 
कुमुद, कमल, जाति, पारिजात आदि की 
मन्द गन्धवाहप्रिया पुष्पनवृष्टि करके, 
घेर लिया चारों ओर आके, पंक्ति बाँध के--- 
देव-देव महादेव और महादेवी को । 
हस्तिदन्तनि्मित सुवरोमय द्वार पे . 
सदनविमोहिनी खड़ी थी विधुवदनी, 
आँसू भरे आँखों में, अधीर पति के बिना | 


 आ पहुँचा काम वहाँ ऐसे ही समय में । 


यादों को पसार, बाँध आलिद्नन-पाश में, 
रति को प्रसन्न किया प्रमालाप करके - 
सन्‍्सथ ले सूख गये अश्रुविन्दु शीघ्र दी, 


द्वितीय सगे ५९ 


हिम-जल-विन्दु शतदल के दलों के ज्यों 

पाके उदयाद्वि पर दशेन दिनेश के |: 

पाके प्राशधन को, मिला के मुख मुख से, 

( सरस वसन्त में विमुग्ध शुक-सारी ज्यों ) 

बोली प्रिय वाणी से प्रिया यों--“है बचा लिया 

दासी को, समीप आके शीघ्र इस दासी के - 

आज रतिरखन | कहेँ में मला किससे, - 

सेच करती थी यहाँ कितना ? सदेव ही 

काँपती हैँ नाम से हो में तो वामदेव के, 

थाद कर पूर्ण कथा ! हिंसक दुरन्त हैं 

शूलपाणि ! नाथ, तुम्हें मेरी ही शपथ है, 

जाना मत उनके समीप तुम भूल के 

अब कमी ।” हँस कर पश्चबाण बोला यो--- 

हु के करों से कीन आश्रम में छाया के 

डरता है कान्‍्ते ? चलो, देवपति हैं जहाँ।” 
जैठा जहाँ चासव था आसन पे सोने के, 

जाके वहाँ मन्सथ ने, नत दो, कथा कही । 

झुन के सुरेन्द्र रथी, रथ पर जैठ के, 

साया के सदन ओर शीघ्र गति से गया । 

अपिमय तेज वाले वाजि दौड़े व्योस में, 

दिलती नहीं थी कलगी भी; रथ-वक्रों ने. * 

'घोरतम घोष किया, चूंशे कर मेघों के । 
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कुछ क्षण में ही सहस्राक्ष वहाँ पहुँचा 
साया का जहाँ था वास । छोड़ रथ वर का, 
पैदल प्रविष्ठ हुआ मन्दिर में मघवा | 
कौन कह सकता है, कितना क्या उसने 
देखा वहाँ ? खस्तर सौरकर-जाल-से 
सहछूलित आसामय उच्च सिंहासन पे 
मूर्तिमती शक्तीश्वरी वेठी थी कुहकिनी । 
हाथ जोड़, करके प्रणाम, बोला दृत्रह्य-- 
“आशीवोद दास को दो देवि, विश्वमोहिनी !” 

आशीवोद दे के फिर हेतु पूछा आने का 
देवी ने । कहा यों सुरराज ने कि शिव का 
पा कर निदेश यहाँ आया यह दास है । 
कृपया बताओ, किस कौशल से जीतेंगे 
रामसानुज शूर कल रावण के पुत्र को ९ 
घेरतर रण में ( कहा है विरूपाक्ष ने ) 
मेघनाद वीर को, तुम्दारे दही प्रसाद से, 
मारेंगे सुमित्रा-पुत्र !” क्षण भर सोच के; 
देवी ने कद्दा यां--जब तारक असुर ने, 
रण में हरा के तुम्हें छीन लिया स्वगे था; 
प्रकट हुए थे तब पावेती के गभे से 
कातिकेय सेनानी | स्वयं ही वृषकेतु ने, 
सब्नित किया था उन्‍हें, मारने को देत्य के, 


द्वितीय सगे ६! 


रख कर अस्म निज दिव्य रुद्रतेज से । 

देखो, वह फलक सुरेश्वर, सुबरों से 

मरिडत; कृपाण वह, रहता है उसमें 

काल खयं; ऐखो, वह अक्षय निपद्ठः है 
खरशर-पूर्, भीम, विपधर-लोक-सा ! 
देखो, वह चाप देव !” बोला तब हँस के, 
देख के धनुप-कान्ति, वीर श्चीकान्त यो-- 
“इसके समक्ष यह रज़्मय दास का 

क्या है तुच्छु छार धन्‍्वा | भास्कर-परिधि-सा 
जलता फलक है माँ; चौंधाकर आंखों को ! 
अप्रि-शिखा-तुल्य असि तेजामयी है महा ! 
ऐसा तूण और है क्या तीनों लोक में कहीं १" 
“शक्कर, सुनों, ( देवी फिर वोली- ) “इन्हीं अस्त्रों से 
मारा था पडानन ने तारक असुर का । 

है बलि, इन्हीं से वध होगा मेघनाद का | 
किन्तु ऐसा वीर नहीं कोई त्रिम्नुवन में, 

देव किं वा मानव, जो मारे न्याय-युद्ध में 
रावणि को । भेजो तुम लक्ष्मण के पास ये 
अस्त्र सब, जाऊँगी ख्यं में कल लक्ला में, 
लक्ष्मण के रक्षा-हेतु राक्षस-समर में-। 
सुरकुल-केतु, तुम जाओ सुरलोक के । 
प्राची का सुबर्णद्वार, फूल-कुल की सखी, 


हः 


कर 


र्फ 
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कसल-करों से कल ऊषा जब खोालेगी, 
तव चिर त्रास उस इन्द्रजित-त्रास से 
वीर वर रामाचुज तुम को छुड़ायेंगे;--- 
लड्ढा का सरोज-रवि अस्ताचल जायगा |” 
करके प्रणाम महानन्द युत देवी के 
देवराज अस्त्र लेके स्वगे को चला गया | 
अमर-ससा सें इन्द्र वेठ स्वर्णासन पे, 
कहने लगा यों शूर वीर चित्ररथ से-- 
“ले जाओ सयत्न वलि, अस्त्र हेमलड्ा में ।. 
रामाचुज शूर कल मारेंगे समर में, 
माया के प्रसाद से, दुरन्‍त सेघनाद के । 
कैसे, उन्हें आप माया देवी बता देंगी से |: 
राबव से गन्धर्वेश, जाकर यों कहना-- 
त्रिद्विनिवासी क्षेम चाहते तुम्हारा हैं; 
आप ही सवानी आज तुम पे प्रसन्न हैं । 
अभय प्रदान उन्हें करना हे सुमते | 
रावणि के मरने से रण में अवर्य ही 
रावण मरेगा; सती मेथिली को फिर से, 
मेथिलीसनोहर प्रसन्न हो के पायँगे। 
रखिवर, मेरे श्रेष्ठ रथ पर चढ़ के. 
जाओ । देर करने से, देख के तुम्हें कहीं 
मगड़ा मचावें यातुधान; मेघ-दल को, 


द्वितीय से ६३ 


व्याम ढेंकने के लिए आज्ञा अभी दूँगा में; 
ओर में निदेश दूँगा वीर वायुराज को, 
क्षण भर छोड़ने के हेतु वायु-कुल का; 
नाचेगी सु-विद्यल्ता वाहर निकल के; 
पूर्ण कर दूँगा विद्व वज्॒ के निनाद से ।”? 
करके प्रणाम सुर-शासक को, यत्न से 
अस्त्र ले के चित्ररथ वीर गया सत्य के ! 
तब सुरनायक चुला के प्रमखन को, 
बाला यों--'अलय मंमा भेजा शीघ्र लझ्ञ में; 
छोड़ा वायुराज, कारारुद्ध वायु-दल को; 
सक्ञ लो घने को, ज़रा वेरी वारिनाथ से 
इन्द्द करो, गजेना के साथ !” महोल्लास से 
तत्कुण ही देव चला, टूटने से शद्गभला 
शक्तिशाली सिंह यथा कूद कर जाता है, 
अन्धकार-पूर्णो जहाँ घोर गिरि-गर्भ में 
रुद्ध वायु-दल था । अदूर उसने सुना 
केालाहलनाद ओर देखा गिरि कोंपता 
अन्तरस्थ विक्रम से, मानों असमर्थ-सा 
वायु-दल रोकने के अर्थ निज वल से ! 
खोला शिला-द्वार स्पशे मात्र से सुद्ेव ने, 
करके हुँकार शीघ्र वायु-इन्द निकला, 
पानी का अवाह यथा दूटने से तट के 


५४ 
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सहसा । धरित्री छपी, जलनिधि गरजा | 
तुझ् ऋह्चधर-सी तरह रण-रक्ष से 
मत्त हो के वायु-सद्ग' कछोलित हे। उठीं; 
दौड़े मेघ चारों ओर घोर नाद कर के 
ओर हँसी चच्चला; विशाल वज गरजा | 
तारा-इल-सड्भः तारानाथ भगा भय से । 
लझ्ठा पर छाये भेघ अभ्रियाँ उगल के; 
चड़मड़ वृक्ष गिरे वन में उखड़ के; 
मंका सह होने लगी दृष्टि ज्यों प्रलय की; 
व्योस से शिलाएँ गिरी तड़ तड़ नाद से । 

राक्षस ससीत घुसे निज निज गेहों सें। 
बठे जहाँ राघवेन्द्र प्रभु थे शिविर सें, 
पहुँचा रथीन्द्र वहोँ चित्ररथ सहसा, 
अंशुमाली सातु यथा, राजवेष भूषा से ! 
कटि में था सारसन, उसमें था कलता 
मभलसल खड़ड पेजोराशि राशिचक्र-सा ! 
क्‍यों कर बखान करे कवि सुरचाप का; 
तूण, चमे, बसे, शल ओर सौर रुपिणी 
स्वणमयी उज्चल किरीट की सुकान्ति का ? 
आँखें कुलसाने लगी देव-विभा, खवग का 

सौरभ अचानक अपूवे वहाँ छागया । 

करके ससम्भ्रम प्रणाम देवदूत के, 


द्वितीय सगे ६५ 


राघव ने पूछा-- हि त्रिदिववासी, -मत्य में 
किं वा अन्य लेक में, कहाँ है यह रूप को 
महिमा ? पधारे यहाँ कैसे, आप कहिए, 
ननन्‍्दन विपिन छोड़ ? स्वर्णासन है नहीं, 
क्या दूँ देव शेठने के ९ किन्तु यदि है क्रपा 
दास पर, पाय-अध्ये ले के, कुशासन पे 
जैठिए। मिखारी हाय ! राघव है !” सुरथी 
आशीवाद दे के गैठ स-स्रर से वाला यों--- 
“दाशरथे, सने, मेरा नाम चित्ररथ है; 
में हैँ चिर सेवक सम सरणाज का, 

गुणि, गन्धग-कुल मेरे ही अधीन है। 
आया हूँ यहाँ में देवराज के निदेश से । 
देव-छुल-युक्त वे तुम्दारे घुभाकांत्षी हैं । 
देखते हा अस्त्र जा ये, भेजे हैं सरेन्द्र ने, 
नृमणि।, तुम्हारे अचुजाण। प्रातःकाल में, 
आप माया देवों अवतोणों हे। वतावेंगी 
मारेंगे लक्ष्मण वीर मेघनाद श्र के 
जैसे । रघुरत्न, तुम देव-कछुल प्रिय हे। । 
आप अमया हैं तुष्ट चीर वर तुम से ।” 

वोले रघुनाथ--“ इस श्रेष्ठ सम्राचार से 
मम्न हुआ गन्धर्वेश, में हूँ मेद-सिन्धु में । 
अज्ञ नर हूँ, जताऊँ कैसे में ऋतज्ञता ९ 


थ्ु 


5६ 


मेघनाद-वध 


पूछता हूँ आप ही से, कृपया बताइए |” 
हँस कर बाला दृत--राघवेन्द्र, देवों के 
प्रति जे इतज्ञता है, कहता हूँ में, सुने, 
इन्द्रियद्सन, दीनपालन, सुधम्मे के 
पथ में गसन ओर सेवा सत्यदेवी की; 
चन्दन, कुसुम, भाग, पट्टवस्त्र आदि की, - 
देवे जे असज्जन तो करते अवज्ञा हैं 
देवता, में सार कथा कहता हूँ तुम से |” 
रास ने प्रणाम क्रिया; आशीवोद दे रथी 
चिजर॒थ दिव्य रथारूढ़ गया सगे के । 
शान्त हुई घोर मंका, शान्त हुआ सिन्धु भो; 
तारा-दल-सज्ञ' फिर देख तारानाथ के 
हाटक की ल्ढा हँसी | तरल सलिल में 
है| कर प्रविष्ट चारुचन्द्रिका रजोमयी 
देह-अवगाहन सहणे करने लगी; 
हँसने लगी फिर सकेतुक कुमुदिनी । 
आई' शवाहारिणी शिवाएँ फिर दोड़ के 
और गीध, शक्नि, पिशाच रखत्षेन्न में 
निझले निशाचर-समूह फिर हायों सें 
सीम खर शश्ल लिये, मत्त वीर-मद से । 
इृति श्री सेघवाइ-दघ काब्ये अस्च- 
ढासो दाम हितीफसर्य: 





तृतीय से 


रोतो है अधघीरा है| प्रमीला देत्यनन्दिनी 
पति-विना युवती, प्रमोद उपवन में । 
घूमती है अश्रदपी चन्द्रवदनी कमी 
पुष्पनवाटिका सें, हाय | मानें घज-कुछ सें 
गाषबाला, नीप तले देखे बिना श्याम का, 
ओठों पर वेणु घरे, पीताम्वर पहने | 
जाती कमी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी, 
आती फिर बाहर है व्याकुल वियोगिनी, 
होती कातरा है ज्यों कपोतो शून्य चीड़ में ! 
चढ़ कर उच्च गृहचूड़ा पर चथ्चला, 
दूर लक्कओर कमी एक दृष्टि लाती है, 
अधिरल अश्र-जल अच्चल से पोंछ के ! 
नीरब मदन; वेणु, वीणादिक वाद्य हैं 
ओर सघ नत्य-गान । चारों ओर सखियाँ 
मलिनमुखी हैं. हाय | सुन्द्री के शाक में । 
कान नहीं जानता है, फूल कुम्हलाते हैं, 
जब है वसनन्‍्त विना तपती वनस्थली ९ 

आई निशादेवी यथाक्रम उपबन में। 
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शिहर ग्रमीला सती, म्रृदुकलकरणठ से, 
बासन्ती सखी जा थी वसन्तसौर॒मा सदा, 
धरके उसीका गला रोती हुईं बोली यो-- 
“देखा, यह आगई आँधेरी .रात सजनी, 
कालनागिनी-सी, डसने के लिए मुझको ! 
वासन्ती, कहों हैं इस सझ्भूट की वेला में, 
शत्रुनाशी, शक्रजयी, रक्तःकुल-केसरी ९ 
लौटूँ गा ्रिये, में शीत्रः कहके गये हैं वे; 
यह मिस ह्वाय ! किस हेतु, नहीं जानती । 
सखि, तुम जानती हो तो बताओ मुभकेा ।” 
बाली तब वासन्ती, वसन्‍्त में ज्यों कोकिला 
कूजती है---कैसे कहूँ, आये नहीं आज क्‍यों 
अबलों तुम्हारे प्राशनाथ, कहाँ विलमे ! 
किन्तु चिन्ता दूर करो सीमन्तिनि, शीघ्र ही 
आयँगे वे राघव के सार कर रण में । 
क्या भय तुम्हें है सला ९? अमर-शरों से भी 
जिनका शरीर है अभेद्य, उन्हें युद्ध में 
कान रोक सकता है ? आओ, कुअबन में, 
सरस प्रसून चुन गूँथे' हम मालाएं । 
प्रिय के गले में हँस दोलायित करना, 
विजयी ;के रथ पर.विजय-पातकाएँ 
कैतूहल पूर्जक पड़ाते यथा लोग हैं |” 


तृत्तीय संग ६९ 


यह कह फूलवाठिका में घुर्सी देनों ही, 
सरसी के साथ जहाँ खेलती थी कोमुदी, 
करके प्रफुल्ल कुमुदें का; शह्ढ गाते थे; 
कूजती थी केाकिलाएँ; फूल बहु फूले थे; 
साहती थी मोदमयी-मजु वनराजि के 
माल पर ( रज्नमयी माँग-सस सोहिनी ) 
ज्योतिरिद्गणां की पंक्ति; बहता सु-मन्द था 
मलय समीर; पत्र ममरित होते थे। 

मर कर अचल प्रसून चुने' दोनों ने, 
उनके दलों पर श्रमीला के मुननेत्रों ने 
हिम-करण-तुल्य सोती वरसाये कितने 
कान कह सकता है ९ सूय्णेमुखी दुःखिनी 
मलिनमुखी थी खड़ी सूर्य के वियोग में, 
उसके समीप जाके वाली यें वियोगिनी-- 
“तेरी जा दशा है इस घोर निशाकाल में, 
भालग्रिये, मेरी भी वही है, यदह्दी यातना 
सहती हूँ में भी; हाय ! दग्ध इन आँखों से 
विश्व अन्धकारमय दीखता है सुभका ! 
जलते हैं प्राण ये वियागानल में सखी, 
देख के में रात-दिन छवि जिस रवि की - 
जीती हूँ, छिपा है आज अपस्ताचल में वही | 
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पावेगी सती, तू यथा, प्राखाधार स्वामी के ९” 
चुन कर फूल उस कुञ में, विषाद से, 

दीघेश्वास छोड़ कर, बासन्ती सहेली से . 

बाली यों अमीला सती--“तोड़ लिये फूल ते, 

माला भी चना ली सखी, किन्तु कहाँ पारऊँगी 

पूज्य पद युग्स वे कि चाहती हूँ पूजना 

पुष्पाअलि देकर जिन्हें में मक्तिमांव से ९ 

बाँधा मगराज का न जाने! आज किसने | 

आओ सखि, हम सब लझ्षापुर का चले |” 
वाली तव वासन्ती कि--“कैसे आज लड्ला में 

तुम घुस पाओगी ? अलंघ्य, जल-राशि-सी, 

राघव की सेना उसे घेरे सब ओर है । 

लक्ष लक्ष रक्षोरियु घूमते हैं, हाथों में 

अस्त्र लिये, दरड-पाणि दृण्डधर-से वहों ।? 
क्रद्ध हुईं प्रसदा अमीला देत्यनन्दिनी, 

“क्या कहा सहेली १ जब गिरि-गृह छोड़ के 

सरिता सयेग जाती सागर की ओर है, 

शक्ति किसकी है तब रोके गति उसकी ९ 

में हूँ देत्यवाला ओर रक्तेवंश की बघू; 

राबण ससुर मेरे, इन्द्रजित स्वामी हैं; 

डरती हूँ में क्या सखि, राघव मिखारी के ९ 

लट्टा में श्रविष्ट हूँगी आज भ्रुजबल से, 


तृत्तीय से ७९ 


केसे नर-रत्न मुझे रोकते हैं, देखूँगी ।” 

यों कह सराप सत्ती गजपति-गति से, 
जाम्वूनद-मन्दिर में गगे से चली गई । 

जैसे नारि-देश में परन्तप महारथी, 
यज्ञ के तुरझ-सड्स्‍, पा जब आये थे, 
देवदत्त शह्ल का निनाद तब सुनके, 
क्रद्ध हा के, वीर वनिताएँ रण-रज्ञ से 
सज्जित हुईं थीं, सजी बेसे ही यहाँ मी वे । 
गूँज उठा दुन्दु्ि-निनाद घन-नाद-सा, 
रण-मद-मत्त हुआ वामा-दल, निकला 
ढाले के उछाल, तलवारों के। निकालके ! 
ओर दिव्य धनुपों के टक्कारित करके । 
करके उजला उठी कक कक भार-सी, 
धक घक काथ्वन्तीय कच्च कच्छटा-घटा | - 
मन्दुरा में हींसे हय कान खड़े करके, 
नूपुर-निनाद सुन और ध्वनि का*्ची की, 
डमरू-निनाद सुन कालफणी नाचे ज्यों | 
वारी में गरजे गज, घोर-धन-घोर ज्यों 
दूर शैल-शज्ञों पर, वन में, गुहओं में, 
जाग उठी रह्व से प्रतिध्वनि तुरन्त ही ,. 
निद्रा तज, चारों ओर कालाहल छा गया ।' 

उम्रचण्डा-सी थी जो नृमुएंडमालिनी सखी, 


छ्र्‌ 
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सज शत वाजिवर बहु विधि साजों से 
लाई मसन्दुरा. से, महानन्द से अलिन्द के 
आगे; चढ़ीं एक साथ एक शत चेरियों। 
मन रन कापयत खड्ढ दजे पाश्रवों में; 
नाची शिरह्चूड़ाएँ, सुरत्नमयी चेणियों' 
तूणां के समेत डुलीं पीठों पर रह से । 
शूल थे करों में, कमलों में ज्यों रणाल हों 
कृण्टकित | सम्त हय हींस उठे हप॑ से, 
दत्यद्लिनी के पद थुग्स रख वक्त थे 
नाद करते हैं विरूपांच् यथा ग्रेम से ! 
भीम-रण वाद्य वजे; चोंके सुर सगे में, 
नर नरलोक में त्यों नाग रसातल सें | 
तेजस्बिनी प्रसदा प्रसीला सजी रोष से, 
लब्जा-मय छोड़ | कवरी पर किरीट की 
छिटकी छटा यों अहा | श्याम घटा पर ज्यों 
इन्द्रचाप | भाल पर अखन की रेखा यो--- 
मेरी के भाल पर मानें नेत्ररजिनी 
घन्द्रकला | उच्च कुच कसके कवच से, 
सुमुखी सुलाचना ने ऋश कटि कसली-- 
रल्नों से खबित रम्य स्वणे-सारसन से | 
पीठ पर ढाल डुली, रवि को परिधि-सी, 
आँखें फुलसाकर, निषज्ञ-सह्ढ ढल्ढ से ! 


तृतीय से ७३ 


शुरु उस देश पर ( बहु ल जा था अद्दा ! 
रम्मा-वन-शेामसा-सम ) रन रन करके 
खनका सु-खन्न खर; खणे-केप उसका 
मभलमल मूल उठा; सोह्ा शूल कर में; 
जगमग होने लगे आमरण अछइह्॒गें में ! 
सब्जित हुई थों देत्यवाला वीरसज्जा से, 
हैमवती मानें महिषासुर के मारने 

जा रही हो।, कि वा उस शुम्प् या निशुम्म के; 
सत्तामयी शुरमदसत्ता, महारण में । 
डाकिनी-सी, यागिनी-सी चारों ओर, चेरियों' 
घेर उसे, घोड़ों पर शोमित हुई वहाँ । 

मानों बड़वापि 'वड़वा' था नाम जिसका, 
बेठी उस वामी पर वासा शिखारूपिणी | 

कादम्विनी अम्बर सें नाद करतो है ज्यों, 
वोली त्यों नितम्बिनी गमीर धीर बाणी से, 
सखियों से,--“सुन ला, हे दानवियो, लक्ला में 
शत्रनाशी इन्द्रजित बन्दी बने आज हैं | 
जानती नहीं में, प्राणनाथ भूल दासी के 
बिलमें पहोँ क्यों; में उन्हीं के पास जाऊँगी | 

पुर सें प्रवेश में करूँगी छुजबल से, 

विकट कटक काट, जीत रघुवीर को; 

'चीर वचिताओ, सुने, मेरा यही प्रण है; 


थे 
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अन्यथा मरूँगी रण-मध्य--जा है। भाग्य में | 
देत्यकुलसम्भवा हैं हम सब दानवी;-- 
देत्य-कुल की है विधि शत्रु-वध करना, 

कि वा शत्रु-शाणित सें हव जाना रण में ! 
मधु अधरों में, विष रखती हैं आँखों में 

हस; बल है क्या नहीं इन झुजनालों में ९ 
देखे', चला, राघव की वीरता समर में | 


देखूँगी ज़रा में वह रूप जिसे देख के 


मेही बुआ सूपणुखा पच्चवटी-बन में; 
देखूँगी सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण की शूरता; 
वाधूगी विभीपण केा--रक्ष:कुलाज्गर के !? 
अरि-दल देंगी ज्यों दलती है. करिणी 
नल-बन । आओ, तुस विजलो-समान है; 
बिजली-सी ट्ट पढ़े' गैरियों के बीच में !? 
गरजी हुँकार कर सारी देत्यवालाएं , 
उन्‍्सद्‌ सतद्गजाएं मानें मधुकाल में ! 
वायु सखा-सन्न गतिदावानल की यथाः 
दुनिवार, मिलने के पति से चली सती । 
काँपी तब स्वणेलड्डा, जलनिधि गरजा; 
चारों ओर धूल उड़ी घन घन भाव से; 
ढक सकता है कब किन्तु निशाकाल में 
धूम अगिज्वाला के ? अमीला अग्निज्वाला-सी:. 


तृतीय सगे छ७' 


वामा-दल सद्गज लिये लक्लापुर के चली । 
कुछ क्षण में ही क्षणदा-सी आन पहुँची 
पश्चिम के वार पर | एक साथ शब्ढ सो 
वामा-दल ने वजाये ओर किये चाप सौ 
टझ्लारित | सातझ्ञा सुलझा केपी शह्झा से; 
नागें पे निषादी केंपे, सादी केंपे अच्चों पै, 
सु-रथी रथें में केंपे, भूप सिंहासन पे; 
नारियों घरों म केपी, पत्ती केँपे नीड़ों में; 
सिंह गुहाओं में केंपे, वन-गज बन में; 
जलचर जीव सब डूबे जलतल में ! 
वायु-पुत्र हनूमान सीस रूपी रोप से 
अग्रसर हे। फे वीर बेला यें गरज के-- 
“कैन तुम आई' मरने के, इस रात में ९ 
जागता है आअनेय वीर यहाँ; जिसका 
नाम सुन लझ्षापति कॉपता है लक्का में ! 
जागते स्वयं भी प्रभु रघुकुल-र्न हैं 
सुहृद विभीषण समेत, वीर केसरी 
लक्ष्मण सु-लक्षण हैं जागते शिविर में; 
शत शत योद्धा और दुद्वेर समर में । 
रखा किस ढह्ढ से है वामा-वेष दुष्टों ने ! . 
जानता हूँ मैं, हैं यातुधान महा भायावी । 
माया-बल तोड़ में परन्तु भुजबल से, 


नपिदाएन्द्थ 


शत्रुओं के मारता हूँ, पाता हूँ उन्हें जहाँ।”? 
उम्रचण्डारूपिणी नुम्ुुण्डमालिनी सखी 
कासुक टह्कूर कर बोली हुहुझ्लार से-- 
“शीघ्र बुला ला तू निज सीतापति के यहों, 
चाहता है कान तुमे वगेर ) तू है सदा 
'छुद्रजीवी, तुझसे जनें के कमी इच्छा से 
मारती नहीं हैं हम | सिंहिनी ऋगाल से 
करती विवाद है क्‍या ? छोड़ दिया तुझकेा 
पनचर, प्राण लेके साथ जा तू, लास क्‍या 
तेरे मारने से हमें ? जाकर अवोध रे, 
राम के चुलाला यहाँ, लक्ष्मण के, साथ ही 
रक्ष:कुल्न के कलझू क्र विभीपण के ! 
शत्रुनाशी इन्द्रजित विदित त्रिलाकी में, 
पत्नी प्रिया उन्तकी प्रसीला, सदी; सुन्दरी, 
पति-पद पूजने के जारही है लड्ढा में; 
शक्ति किसकी है मूढ़ | सके गति उसकी ९” 
प्रबल समीरलूलु वीर हनूसान ने-- 
खआागे बढ़ देखा, सय-विस्मय के साथ में, 
चीर-वासाबृन्द-मध्य प्रमदा प्रमीला के । 
ज्णदा-छेटा-सी थी किरीट पर खेलती, 
शामित सुगात्र में था वर्ग्स यथा रह्नों से 
मिल कर मांतु-कर-जाल छवि देता है | 


तृतीय सगे 

सेचा तब जी में महावीर हनूमान ने-- 
“जब में अलंघ्य सिन्धु लॉध कर आया था 
लझ्ठा नगरी में, तब वामाएँ' मयद्भूरी 
देखी थीं, प्रचए्डाएँ, नूमुण्डाएँ', कपालिनी;' 
मन्देदरी आदि ओर रावण की रानियाँ 
जा थीं, सव देखी थीं, सुबालाएँ, सुवधुएँ, 
चन्द्रकला-तुल्य सब देखी थीं, तमिसना में; 
घर घर घूम कर, लक्का छान डाली थी । 
देखा था अशाक बन में--हा ! शाकपीड़िता-- 
रघुकुल-पद्चिनी को; किन्तु यह माधुरी 
'देखी नहीं मेंने कमी इस भव सृष्टि में ! 
धन्य वीर मेघनाद धन्य, जिस मेघ के 
पाइव में वेंधी है ऐसी शम्पा प्रेस-पाश से !” 

जी में यों विचार कर अखनाकुमार ने, 
गम्मीरा गिरा कही, प्रभजन के खर में-- 
“बन्दी-सम बाँध शिला-बन्ध से समुद्र का, 
भानु-छुल-मालु मेरे प्रभुवर सुन्दरी, 
लक्ष लक्ष वीर साथ ले के यहाँ आये हैं । 
रक्ताराज नैकपेय उनका विपक्षी है; 
तुम अवलाएँ हो, कहा, क्यों असमय में 
आई हो यहाँ यों ? कहे निर्भय हृदय से, 
मैं हूँ हनूमान, सदा दास रघुराज का; 
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करुणानिधान सदा रघुकुलराज हैं | 
तुमसे क्या उनका विवाद है सुलाचने ! 
क्या प्रसांद चाहती है। तुम उनसे, कह ९ 
आइ हो यहाँ क्यों ९ कहे, जाकर सुना मे 
सुन्दरि, निवेदन तुम्हारा प्रज्ु-पादों में ।? 
उत्तर सें बोली सती, ध्वनित हुई अहा | 
कानों में सुवीणा यथा वीर हनसान फे--- 
“राघव हैं मेरे पति-जैरी, किन्तु 
उनसे विवाद करना मे नहीं चाहती | 
शर्रों में सुरेन्द्रजयी मेरे बीर स्वासी है । 
विश्वविजयी हैं वे खयं ही झुजवल से; 
दकास क्या हमस ह सला लड़न का उनके 
शत्रुओं से ९ हम कुलवाला, अबलाएं हैं; 
किन्तु साच देखा, वीर | विजली की जे छंटा 
भाती है धगे का, वद्दी छने से जलाती है । 
सद्ग ले है शूर, तुम मेरी इस दूती के; 
करतो हूँ याचना में राघव से क्या, इसे 
उनसे कहेगी यही, जाओ त्वरा करके |” 
निर्भेय नृमुण्डमालिनी, ज्यों मुण्डमालिनी, 
दूदी अरिदल में प्रविष्ट हुईं दपे से, 
पालवाली नाव जैसे रह्क से तरज्ञों की 
करके उपेक्ता-सी अक्ूल पारावार में 


ठृतीय सगे ७९ 


सैस्ती हो एकाकिनी | आगे हनमान थे 
साग दिखलाते हुए | देख कर थासा के 
'चोंक उठा वीर-इन्द, घार निशाकाल में 
चौंके' ज्यों गृहस्थ देख अम्रि-शिखा गृह में ! 
डाल थह देख कर वासा हँसी मन में। 
चीर जितने थे, देखते थे एक टक से 
हे। के जड़-तुल्य ठौर ठोर हक्का-बक्का-से । 
चजते थे चरणों में नपुर, सु-कटि में 
काश्वी बजती थी शूल शामित था हाथ मे । 
'जजर कटाक्ष-विशिखें से कर सव का, 
जाती थी नितम्विन्नी कुतूहल के साथ से ! 
चन्द्रककलापमयी शीष॑चूड़ा शीश पे 
साचती थी, उन्नत उरस्थल के वीच सें 
चमक रही थी रह्लराजि ध्गरज्जिनी; 
सशिमय मब्जु वेणी डुलती थी पीठ पे, 
'उड़ती बसन्त में ज्यों काम की पताका है | _ 
उन्‍्मद सतद्विनी-सी चलती थी रक्षिणी, 
करके उजेला सब ओर यथा चन्द्रिका 
सलसल होती है छु-निर्मेल सलिल में, 
कि वा शेल-शज्ढें पर ऊषा अंशुमालिनी ! 
रघुकुलरत्न प्रभु बैठे हैं शिविर में; 
हाथ जोड़े शूर-सिंह लक्ष्मण-हैं सामने; 


८95 
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पार में विराजमान मित्र विसीषण हैं 
और रुद्रतेजामय बेठे वहु वीर हैं 
भीमाकृति । देवायुध आसन पे रखे हैं 
जो हैं रक्तचन्द्त से चर्चित, ग्रसूनों की 
अजलली से अचित हैं; धूप धूपदानों में 
जलती है; चारों ओर श्रेणीबद्ध दीचटे' . 
देती हैं प्रकाश । सब विस्मय के भाव से 
देखते हैं देवायुध | कोई करवाल का 
करता बखान, कोई ढाल का है करता- 
रवि के प्रसाद से दिवा के अवसान में 

मेघ स्वणंमणिडित ज्यों; केाई दिव्य तूण का 
करता बखान, कोई वम्मे का है करता--- 
तेजाराशि | धीर रघुवीर ले धनुष का 

बोले आप--सीता के खयं॑बर में शिव का 
तोड़ा था धलुष में ने निज भुजबल से, 
किन्तु इस चाप का चढ़ा भी नहीं सकता' 
कैसे हे लक्ष्मण, भुकाऊँ इसे मांई, में ९”, 
सहसा निनाद हुआ जय जय राम का, 
गूँज उठा नम में जा घोर कालाहल से 
सागर-कल्लोल-सम | रक्तोरथी मय से 
बाला प्रसु ओर देख,-- दिखे, देव, सामने 
बाहर शिविर के; उषा क्या निषाकाल में 


. तृतीय सगे ८१ 


डदित हुई है यहाँ [९ 
; विस्मय से सब ने 
देखा तब--भैरवी-सी मामा” कहा प्रभु ने-- 
“देवी है कि दानवी है, देखा सखे, ध्यान से; 
भायामयी लझ्ढा है, अपूर्ण इन्द्रजाल से; 
अ्रमज तुम्हारा काम रूपी है। विचार के 
देखा, यह माया तुम्हें अविदित है नहीं | 
पाया तुम्हें रक्षोवर, में ने शुभ योग में; 
कैन ऐसे सह्लुट में हीन इस सेना के 
रक्खेगा तुम्हारे विना १ फेवल तुम्दीं सखे, 
रक्षोनगरी में चिर रक्षक है| राम के ।? 
प्राप्त हुईं दूती इतने में हनूमान के 
साथ में, शिविर में, प्रणाम कर पैरों में, 
हाथ जाड़, भामिनी ( छे रागिनी ज्यों छेगुनी 
बोलीं एक तान से हों ) बोली प्रभुचर से-- 
“राघव के पेरें में प्रणाम करती हूँ में, 
शुरुजन हों जे और सब को प्रणाम है; 
नाम मेरा है नृमुण्डसालिनी, में दासी हूँ 
दैत्यवाला सुन्दरी प्रमीला युवराज्ञी की, 
क्रामिनी है जे। प्रसिद्ध वीर-कुल-केसरी 
इन्द्रजित याद्धा युवराज मेघनाद की (”? 
आशीवोद देके कहा वीर दाशंरथि ने-- 
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“आई किस हेतु यहाँ भद्ठे,- कहे सुमसे ९ 
क्या करके तोप दूँ तुम्हारी स्वामिनी को में ९”? 
बाली तब सीसा--रघुवीर, धीर तुम हो; 
आओ, लड़ा उससे, नहीं ता मार्ग छोड़ दो; 
लट्ढा में प्रविष्ट हाना चाहती है रूपसी, 
पति-पद्‌ पूजने के। । निज झ्ुुजबल से 
तुमने अनेक रक्षोचीर वर मारे हैं; 
रक्षोवधू मागती है युद्ध, उसे युद्ध दे 
वीर वर ' हम सो स्त्रियाँ हैं; जिसे चाहोगे, 
शएकाकी लड़ेगी वही । चांहि धलुवोण ले, 
चाहा गदा, चाहा असि, महायुद्ध में सदा 
रत रहती हैं हम ! देव, जेसी रुचि हो । 
काम नहीं देर का, तुम्हारे अनुरोध से 
शेके खड़ी युवती सती है संखी-दल के, 
रेकती झगादिनी के जैसे है किरांतिनी, 
देख मुगन्यूथ जब मत्त वह होती है ।” 
ये। कह विनय से भुकाया सिर वार्मा ने; 
'फूला हुआ फूल हिम बिन्दु युत नत हो 
करता है जैसे मन्द मारुत की वन्दना ! 
बाले रघुनाथ-- सुना तुम हे सुभाषिते, 
करता अकारण विवाद महीं में कमी । 
मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल वालांएं, 


ठृतीय सगे ८३ 


कुलवधुए हा; फिर किस अपराध से । 
वैरंभाव रकखूँगा- तुम्हारे साथ में, कहे ९ 
लक्षा में प्रविष्टठ हा सहणे बिना शक्ल के । 
चीरेश्वर रूप रघुराजइुल में शुभे, , 
जन्म राम का है; दूति, हैं तुम्हारी स्वामिनी . 
चीर-पत्नी, सखियों हैं वीराड्नना उनकी .। 
सौ मुख से उनकी बड़ाई कर कहना--- 
देख पति-मक्ति, शक्ति, शूंरता में उनकी 
युद्ध के बिना ही हार मानता हैँ उन्तसे ! 
धन्य सेघनाद ! धन्य सुन्द्री प्रमीला है ! 
भद्दे, धनहीन, दीन राम वनवासी है, 
विधि की विडम्बना से; ऐसी दुख स्था में, 
कोन-सा भ्रसाद, जो तुम्हारे योग्य हो, तुम्हें 
दूँ. में आज ९ आशीवोद देता हूँ, सुखी रहे ।” 
कह ये कृपालु प्रभु वोले हनूमान से-- 
“मार्ग छोड़ दे है वीर, शिष्टाचार करके 
तुष्ट भली भाँति करो वीराज्नना-गण के ।” 
प्रभु को प्रणाम कर दूती बिदा होगई। 
हँस के कहा यों तब मित्र विसीपरं! ने-- 
“चल कर बाहर पराक्रम प्रमीला का ., . 
देखे रघुनाथ; देव, कातुक अपू् है| 
जानता नहीं में, इस भीम चामा-दृन्द के 


8 


मेघनाद-वघध 


रोक सकता है कान ? रण में मयझ्ूरी, 
वीय्यवती, रक्तबीज-गैरिणी ज्यों चण्डी हैं। [? 
श्रश्चु ने कहा थों---“मित्र, देख इस दूती की 
आकृति, में सीत हुआ सन में, विसार के 
तत्लुण ही युद्धनसाज ! मूढ़ वह जने है, 
छेड़ने चले जे ऐसी सिंहियों की सेना के, 
देखूँ, चलो, में तुम्हारी माठ्पुत्र-पत्नी के ।” 
लगने से दावानल दूंर यथा वन में, 
अप्रिमयी होती हैं दिशाएँ दसें, सामने 
देखी विभा-राशि राघवेन्द्र ने गगन में 
धूमहीन, करती सुबरण-वर्ण मेषों के। ! 
चोंके सुनके वे चाप-शब्द घोर, घोड़े की 
ठापों का पंड़ापड़, सु-केषगत खड़डों का 
भन भूत कपन, उसी के साथ थुद्ध के 
बाजों का निनाद, हुहुझ्डार प्रमदाओं का, 


, काकलातरद्र--सक्ग गयजन ज्यों कमा का | 


रज्लमयी अमा-पूर्श उड़ती ध्वजाएँ हैं; 
नाचती है वाजि-राजि सन्दास्कन्द गति से, 
बजती छमाछम हैं पेजनियों पेरों में । 

देने ओर शैलमांला-तुल्य खड़ी सेना है 
अविचल, बीच में है वामा-द्ल चलता ! 
सातज्विनी-यूथ ज्यों उपत्यका के पथ रू 


तृतीय सगे ८५ 


गजे कर जाता हो, धरा के धसकाता-सा | 
आगे उम्रचण्डा-सी नूमुए्डमालिनी सखी, 
कृष्ण हयारूद़ा, !धरे हेमप्वजदण्ड है; 
चाद्यकरी-बन्द्‌ पीछे लता है उसके 
विद्याघरी-इन्द यथा अतुल जगत सें ! 
मुरली, मदद्ग, वीणा आदि कल नाद से 
यजते हैं| उनके अनन्तर भयद्कुरी 
शूलपाणि वीराज्नना, सखियें के बीच सें, 
तारावली-सध्य चन्द्रलेखा-सी, प्रमीला है ! 
विक्रम में भीमा-समा | चारों ओर रत्नों की 
ऋआसा कॉंधती है, चोंधती है यथा चभ्चला | 
जाता अन्तरीक्ष में है रतिपति रह्न से 
सद्भ सक्ग धहुप चढ़ाये हुए फूलों का, 
वार वार सिद्धशाराघात करता हुआ ! 
सिंह पर दुगो यथा देत्य-दल-दलिनी; 
ऐरावत हाथी-पर इन्द्राणी शची यथा 
आर यथा उन्प्तद्‌ खगेन्द्र पर इन्दिरा, 
'शेामित है वीय्णेवती, युवती, सती तथा 
बड़वा तुरज्षिणी की पीठ पर स्ेथा ! 
रत्नों से विभूषिता है वामीश्वरी वड़वा। 
थीरे धीरे, शत्रुओं की करके उपेक्षा-सी, - 
वामाएँ चली गई' | किसी ने चाप टह्मारा, 


डर 


64 


मेघनाद-वघ 


. निष्कोषित असि की किसी ने हुहुझ्कार सें; 


गये से किसी ने शूल ऊँचा कियो अपना, 
मार टिटकारी हँसी काई अट्टहास से, 
काई वहाँ गएजी, अरण्य में ज्यों सिंहिनी 
गजती है बीरमदा, काममदा भैरवी ! 

बेले रघुवीर तब मित्र विभीषण से--- 
“क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लेक में 
देखा-सुना में ने नहीं | जागतें ही रात का 
क्या में स्वप्त देखता हाँ ? सत्य कहा मुझसे 
मित्ररत्र ! जानता नहीं में भेद कुछ भी; 
चश्वल हुआ हूँ में प्रपभ्च यह देख के, 
वच्चितं न रक्‍्खो मुझे मित्र, इस साया से । 
चित्ररंथं से सुना था में ने इस बात के--- 
सायादेवी दांस की सहायता के आवेंगी; 
आई' तो नहीं हैं यहाँ वे ही इस मिस से ? 
मुझकेा बताओ, यह छलना है किसकी ९?” 

“स्प्त नहीं सीतानाथ,” बाला विभीषण यों-- 
“देव-रिपु कालनेमि देत्य जो विदित है, ... 
दुछ्विता उसीकी यह सुन्दरी अमीला है। 
रखती है अंश ओर तेज महाशक्ति का ! 
शक्ति किसकी है इस दानवी से जूमे जो ? 
देत्यमदद्दारी, वेज्रघारी सुनाशीर को 


तृतीय सगे... ८७. 


वीर-कुल-केसरी जा जीत चुका युद्ध में, 
बाँध कर रखती उसे है सदा माहिनी, 
रखती दिगम्बरी है जैसे दिगम्बर के। 
राघवेन्द्र, विश्व के हिताथ यह शद्भला 
विधि ने वनाई, वँधा मेघनाद जिससे 
मदकल कालदन्ती | शान्त करती है ज्यों 
वारिधारा घोर वनदाहक द्वाप्मि के, 
शान्त रखती है उस कालानल के सती 
त्यों ही प्रेम-चाणी से ! निम्न हुआ रहता 
कालफणी यमुना के सौरभित जल में, 
रहते हैं विश्ववासी सुख से, त्रिदिव में 
देवता, रसातल में नाग, नरलोक में 
नर, उस घारतर दंशक से वचके !” 

“सच कहते हो मित्र,” दाशरथि ने कहा--- 
“रथियों में श्रेटरथी योद्धा मेघनाद है । 
देखी नहीं ऐसी अस्त्रशिक्षा कहीं विश्व से ! 
देखा भ्रगुमान गिरि-तुल्य है समर में 
धीर भ्रगुराम के; परन्तु शुभ क्षण में 
धारता तुम्दारा आ्राठपुत्र धन्ुबाण है | 
बतलाओ, रक्तःकुल-रन्न | अब कया करू १ 
आके मिली सिंह से है सिंहिनी अरण्य में; . 
रक्खेगा बताओ, कान इस झूग-यूथ के ९. 
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देखा तुम, चारों ओर घोर शार करके 
भीषण गरलयुक्त सिन्धु लह॒राता है ! 
स्व ज्यों बचाया नीलकणठ उसाकान्त ने 
रक्‍खो निज रक्त त्यें मित्र, इस दल का । 
'अग्रज तुम्हांरा कालसपे-सा है तेज में, 
इन्द्रजित योद्धा विप-दन्त-सा है उसका, 
तोड़ना ही हे।गा उसे; अन्यथा में व्यथ ही 
सागर का बॉधकर आया हेस लक्का में ।” 
सस्तक भुकाके तब आदृ-पद-पद्मों में, 
निर्भय सौमित्र शूर लक्ष्मण से ये कहा-- 
“क्या डर है राक्षस का देव, हस लोगों के ९ 
धआप देवनायक सहायफ हैं जिनके 
इस भवमण्डल में कान भय है उन्हें ? 
निश्चय सरेगा कंल सेघनाद सुझसे । 
जीतता है पाप कहाँ ? लझ्लापति पापी है; 
पाप से उसीके शक्तिहीन होगा रख सें 
रावरि; पिता के पाए से है पुत्र सरता ! 
लझ्का का सरोज-सूय्ये डूब कल जायगा, 
कह गये देवरथी चित्ररथ हैं यही | 
फिर किस हेतु असे, व्यूथे यह भावना ९” 
बेला यों विसीपण--“यथारथ कहा छुमने 
वीर वर; निस्सन्देह धम्मे जहाँ; जंय है । 


हतीय से ८९... 


लक्षापति डूबता है हाय ! निज पापों से ! 
मारोगे अवश्य तुम इन्द्रजित योद्धा के । | 
फिर भी सतक साव रखना उचित है | 
दानवी प्रमीला महावीय्णशीला बाला है; 
त्यों नमुण्डमालिनी-सी है नृमुएडमालिनी 
युद्धग्रिया | कालसिंही हो जिस अरण्य में 
उसके समीप वासियों को सावधान ही 
रहना उचित है। न जाने' कब, किस पे, 
दूट पड़े आके वह हिंसामयी सीषणा ! 
रात जा न घात लगी मारेगी प्रमात ही |” . 
वोले अश्चु--“मित्र ले के लक्ष्मण केा साथ में 
देखे सब नाके कि है कान कहाँ जागता ९ 
छ्वान्त सब हे। रहे हैं वीरवाहु-रण से । 
देखे सब ओर; कहो सुहृद सुकरठ है, 
अइ्ृद क्या करता है; नील बली है कहों 
जायूँगा खं में इस पश्चिम के द्वार पे।” 
कहके जो आज्ञा? शूर लक्ष्मण को साथ ले 
वीर चला, सानें इन्द्र अग्निभू के साथ में 
अथवा सुधाकर के साथ मानों सबिता,! 
पहुँची सु-ल्ढा के सुबण-द्वार पे सती, 
सुन्दरी, अमीला । शड्गनाद वहाँ हे। उठा 
ओर बजी भीम भेरी, रक्तोगण गरजा, 
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प्रयल-पयाद-वन्द कि वा करिव्यूथ-सा ! 

प्रथ्वेड़नपारि विरूपाक्ष वीर रोप सें, 

तालजद्दा-तालसम सुशुरु गदा लिये 

भीपण प्रमत्त, सब गरज उठे वहाँ। 

गरजे गजन्द्र, हय हींसे एक साथ ही; | 

घूमें रथ-चक्र घार घघर निनाद से; 

साले आदि आयुध उछाले शूर बीरें ने; 

बाण उड़े शाणित छिपा के निशानाथ के । 

पूर्ण हुआ अग्निसय व्योस कालाहल से, 

जैसे भूमिकम्प सें, निशा में, वज्नाद से 

अप्रि-्लोत-राशि अप्नि-गिरि हैं उगलते ! 

कॉप उठी खणलड्ढा, सातड्ला, स-शहझ्ठा-सी । 
चण्डी-सी नृमुण्डमालिनी ने कहा चिछ्ा के-- 

“सारते हा अस्त्र किसे भीरो, अन्धकार में ९ 

रक्ष:प्रतिपक्ती नहीं, रक्त:कुलबधुएँ 

हम हैं, निहारों चक्षु खोल कर अपने |” 
खड़ खड़ शब्द से तुरन्त द्वारपाल ने 

बेंड़ा खिसकाया, खुला द्वार वजनाद से; 

सुन्दरी अविष्ट हुई जय जयकार से; 
अप्रि-शिखा देख कर रह्ढः से पतद्ढ ज्यों 

दौड़ते हैं, चारों ओर दौड़ कर आये त्यों 

पीरजन; कुंलवधुओं ने शुभध्वनि की, 


तृतीय सग ५९१ 


फूल बरसाये तथा वाद्यध्वनि करके । 
बन्दना, की वन्दियों ने, प्रेसानन्द-माव से; 
अगप्रि की.तरह्ें बन में ज्यों, चली वामाएँ/ 
वाद्यकरी-विद्याधरियों ने मण्जु मुरली, 
वीणा और मुरज बजाये हय्यनाद से; 
हींस हय-चून्द्‌ चला आस्कन्दित गति से; 
भझन मन खन्न हुए कान्तिमान कोयों में । 
चोंक कर जाग उठे बच्चे सातृक्रोड़ीं में | 
खाल के गवाक्ष रक्तावघुओं ने देख के, 
वीरता बखानी हण पू्ेक प्रसीला की । 
प्रेमानन्द पूर्ण, प्रिय-सन्दिर में, सुन्दरी 
देत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में; 
खाया हुआ रत्न पाके मानें बची फरिनी । 
शत्रुनाशी इन्द्रजित कातुक से वाला यों-- 
“जान पड़ता है, रक्तवीज-बघ करके 
चन्द्रमुखि, अपने केलासधाम आई हो। ! 
आज्ञा यदि पाऊँ, पड़े चरणें में चरिडके ९ 
सनदा तुम्हारा दास हूँ में ।” हँस ललना 
बोली--“नाथ, दासी इन पेरों के प्रसाद से, 
विश्वजयिनी है किन्तु जीत नहीं सकती 
मन्मथ को; करती उपेक्षा हूँ शराग्नि की,. 
डरती दुरूद विरद्माग्नि से हूँ सदा । 


थुद्‌ 


मेघनाद-चध 


झाई हैँ इसीसे, जिसे चित्त नित्य चाहता 
है, उसीके पास; मिली सिन्धु से तरद्निणी |” 
यो कह प्रविष्ट हुई मन्दिर सें सुन्द्री, 
वीर-बेष त्याग निज वेष रखने लगी । : 
पहना दुकूल दिव्य, अभ्चल था जिंसका 
रत्नों से जटित और कस ली सु-कश्च की 
पीवरस्तनी ने; क्षीण कटि में सु-मेखला ' 
पहनी नितस्बिनी ने; उर पर हीरों के 
ओर मातियों के चन्द्रहार हिलने लगे; 
चारा रूप रत्न लगे सोंग में चसकतसे 
ओर अलकों में; स्वणे-कुएडल सु-कर्णो में; 
नाना विघ भूषणों से सज्जित हुईंसती । 
रक्तामणि मेघनाद डूबा मोद-जल में, 
स्वशासनासीन हुए दीप्िमान दस्पती । 
गाने लगे गायक त्यों नाच उठी नटियों; 
विद्याधर-विद्याधरी जैसे सुरपुर में । 
गाने लगे पोंजड़ें में पत्तों, ढुःख भूल के, 
उच्छुवसित उत्स हुए कल कल नाद से, 
पाकर सुधांशु-अंज्ु-स्पश जल-राशि ज्यों; 
सरस वसन्‍त वायु वहने लगा वहों 
सुस्वन से; जेसे ऋतुराज वनराजि से 
केलि करता हा मधुकाल में, अकेले में । 


ठत्तीय सगे ९३ 


रामानुज शूर यहाँ सद्अः विभीषण के, 
उत्तर के द्वार पर आये, जहाँ घीर धी 
सजग सुकरण्ठ वीर ले के सेन्यदल था; 
विन्ध्यगिरि-शज्नन्सा जा निश्चल था रख में। 
पूने वाले द्वार पर मीमाकृति नील था; 
व्यथ निद्रा देवी वहाँ साधती थी उसके | 
दक्षिण के द्वार पर अद्गजद कुमार था-- 
घूमता; ज्यों भूखा सिंह भेजन की खोज में | 
कि वा शलपाणि नन्‍दी शम्धुगिरि-खश्ज्ञ पे। 
सौ सो अपिराशियाँ थीं चारों ओर जलती 
घूमशुन्य;बीच में थी ल्ढा यथा नम सें 
तारागण मध्य चारु चन्द्रमा की शाभा हो । 
था ये बीर-व्यूह चारों हवारों पर जागवा-- 
शस्य पुष्ठ होने पर मेघों के मसाद से, , 
मच्च गाड़ गाड़ के ज्यों मेड़ें पर खेत की. 
जागते हैं कृपक, खदेड़ म्रग-युथ के, 
भीम सहियें के, ढुणजीवी जीव-गण के । 
जागतां थां रक्षारिपु वीर-बून्द ल्ढा के 
चारों ओर | लीट आये दोनों जन तुष्ट हे, 
घीर-वीर दाशरथि थे जहाँ शिविर में |. 
हँस विजया से श्री मवानी भव-पघासे में 
बोलीं--“देख चन्द्रमुखि, लड्डा ओर ते, अहा ! 


५ 


मेघनाद-चध 


घुसती पुरी में है प्रमीला वीर-बेष से 
सद्निनी-समूह-सह्ग' रह्ट से वराज्गना | 
उठतो है केसी स्व॒णे-कथ्व कच्छुटा-घटा 
अम्बर में; विस्मित-से देख, सब हैं खड़े 
धीर राम, लक्ष्मण, विभीपणादि बोर वे | 
ऐसा रूप किसका है सखि, भवलाक में ९ 
देत्य मारने के इसी वेष से सजी थी मैं, 
सतयुग में; हे सखि, सुन उस ना द को, 
खींचती है वामा दर्पयुक्त, हुहुड्डार से, 
करके टझ्टोर घार प्रत्यश्चा धनुष की ! 
भीम दल-बादल है चारों ओर कॉपता; 
माँग वाले जूड़े पर नाचती सुनचूड़ा है, 
अद्व-गति-सद्ब ऊँची और नीची होती है 
गौराद्डी, अह्य ! ज्यों मलजु जल की हिलारों से 
मानस सरोवर में सेने को सरोजिनी !”? 
विजया संखी ने कहा--फात्यायनि, सत्य है, 
ऐसा रूप किसका है देवि, भवलेक में ! 
चीय्णवती दानवी प्रमीला, जानती हूँ में, 
दासी है तुम्हारी, किन्तु सेच देखे सन में, 
कैसे तुम रक्‍लागी भवानी, वाचच अपने ! 
एकाक्री जगज्नयी है इन्द्रजित तेजस्वी, 
प्रबला प्रमीला अब आमिली है उससे, 


तृतीय समे 


चायु-सखी अप्नि-शिखा आ मिली है वायु से ! 
क्यों कर करोगी शिवे ! रक्षा अब रास की ९ 
लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का १” 
क्षण मर सोच कर बोली तब शह्करी-- 
मेरे अंश से है जन्म सुन्दरी प्रमीला का; 
विजये, हरूँगी में सबेरे तेज उसका | 
रहती है उज्तल जे सरिए रवि-कान्ति से, 
आभा हीन होती है दिवा के अवसान में, 
बैसे ही करूँगी कल तेजाह्दीन वामा के । 
मारेंगे अवश्य वीर लक्ष्मण समर में 
इन्द्रजित योद्धा के । प्रमीला पति-सद्ढ में 
आधवेगी विजये, इस धाम में; महेश की 
सेवा में रहेगा मेघनाद भक्तिमाव से; , 
तुष्ट में करेँगी सखी करके प्रमीला के ।” 
यों कह प्विष्ट हुई मन्दिर में महा, 
आई मन्द सन्द निद्रा देवी शिवधाम में । 
शम्भु-शैल-वासियें ने शय्या पर फूलों की 
सुख से विराम लिया और भव-माल की. 
चारु चन्द्रिका ने रजोदीप्ति वहाँ फेलाई |, 
इति श्री मेघनाद-चध काब्ये समागसो- 
नाम तृतीयः सगे 


8 कनलनन>कॉलबणपरन पा अर. 


 चतुथ सगे 


होता हूँ तुम्हारे पद-पत्मों में प्रणत मैं,-- 
विभ्रुत वाल्मीकि सुने, कविकुल के गशुरो, 
आदिकवे, मारत के चूड़ामरि तुम हो । 
दास अजुगामी है तुम्हारा, यथा राजा के 
सांथ रझ्कू दूर, तोर्ण-दशनाथ जाता है ! 
ध्यान रख सबेदा तुम्हारे पद्‌-चिन्हों का, 
पहुँचे हैं.यात्री यशोमन्दिर में कितने; 
करके दमन विश्व-दमन शमन का 
अमर हुए हैं ! मद हरि, भवमूति ज्यों ! 
मारत-विदित भारती.के वरपुत्र जा 
कालिदास--सुमधुरमापी, सुधा-लोत-से; 
माहक मुरारि, भी मुरारि---चेणुवादी ज्यों; 
कीतिवास, कृत्तिवास, आमूपण वह्ञ के ! 
कविता के.रस के सरोवर में हे पिता, . 
मिल कर राजहंस-कुल से करूँगा में. . . 
केलि कैसे, जो न तुम मुझ को सिखाओगे ९ 
मूँधूँगा नवीन माला, चुन कर यत्न से 
कुसुम तुम्हारे मज्‌ काव्योद्यान-छुज से; - 


चतु्े सगे 


बहुविध भुषणां से भाषा के सजाने की 
इच्छा रखता हूँ; किन्तु पार्ऊेगा भला कहाँ 
( दीन हूँ में ) रत्नराजि, दोगे नहीं तुम जे। 
रल्लाकर ९ देव, दया-दृष्टि करो दीन पे । 
मम्म है सुवर्णलड्डा आनन्दाम्बुनिधि में, 
हेम-दीप-मालिनी ज्यों रह्नहारा महिपी | 
घर घर वाज़े बजते हैं बहु भाँति के; 
न्तेकियों नाचती हैं, गायिकाएँ गाती हैं; 
नायकों के सह्ढः नायिकाएं प्रेम रह से 
क्रीड़ा करती हैं, मच्जु हाठों पर हास्य की 


लास्यलीला खिलती है खिल खिल नाद से ! 


काई रति में हैं रत, कोई सुरापान में । 
भूलती हैं ढार द्वार फूल-फल-सालाएं, 
अलयें के आगे उच्च उड़ती ध्वजाएँ हैं; 
दीप्तिमयी दीपवर्तिकाएँ हैं गवाज्षों में; 
दीधे जनस्रोत की तरझ् राज-पथ में 

देनें ओर आती और जाती हैं उमज्ग से; 
मानें महा उत्सव में-मत्त पुरवासी हैं | 
राशि राशि पुष्प-ब्ष्टि चारों ओर होती है; 
आंमादित लड्ढा आज जागती है रात में ९ 
घूमती है द्वार द्वार निद्रा, किन्तु उसको . 
काइ नहीं पूछता विराम॑ वर के लिए ! 


९७ 


मेघनाद-वघ 


श्र-कुल-कतु वीर इन्द्रजित राम का 

सारेगा सबेरे, ओर लक्ष्मण को मारेगों; 
साथ ही, श्वगाल-तुल्य, सारे शत्र-दल के 
सिन्यु-पार, सिंहनाद कर के, खदेड़ेगा; 
बाँध कर लावेगा विभीपण के; चन्द्र के - 
छोड़ राहु भागेगा, जुड़ेगी फिर जग की 
आँखे' अवलाक से सुधांशु-घन अपना;” . 
सायावबिनवी आशा यही गीत आज लझ्ञ में, 
घर घर, घाट घाट, बाट वाट गाती है; 
सम्न फिर राक्षस क्यों माद-जल सें न हैं। ? 

एकाकिनी शे।कातों, अशेकारण्यवासिनी, 

राती राम-कामना अँधेरी कुटिया में है 

नीरब ! सती के दुड्ट चेरी-दल छोड़ के, 
मूमता है दूर, मत्त उत्सव की कीड़ा में; 
आशणहीना हरिणी के रख के ज्यों सिंहिनी 
घूमती अरण्य में है चिन्ता छोड़ मोज से ! 
सलिनमुखोी हैं हाय | देवी, यथा खान के 

धकार-गर्भ में ( प्रत्रेश नहों पातो है 

सोरकर-राशि जहाँ ) सूय्णकान्त मणि है| ! 
कि वा र॒सा विम्बाधरा अस्वुराशि-तल में ! 
करता/समीर दूर साँय साथ शब्द है 

रह रह, दीघेश्वास लेता है विलापी ज्यों ! 


चतुथ सगे ५५ 


अमेरनिनाद कर पत्र मानें शेक से 
हिलते हैं ! डालें पर पत्ती चुप जेठे हैं ! 
राशि राशि पुष्प पड़े पादवों के नीचे हैं, 
सानें सनस्ताप-तप्त हे के तरु-राजि ने 
भूषण उतार कर फेंक दिये अपने! 
ये के दूर उच्च वीचि-ख से प्रवाहिनी 
मानें यह ठुःख-कथा कहने समुद्र से 
जा रही है। पाती उस घोर बन में नहीं 
चन्द्रमा की किरणे' प्रवेश-पथ । क्या कभी 
समल सलिल में भी खिलता कमल है ९ 
फिर भी अपूर्न उस रूप के प्रकाश से 
उज्वल है वह वन, जैसे ज्याम विधु से ! 
बेठी हैं अकेली सती, मानें तमेधाम में 
दीप्तिमती आमा आप | ऐसे ही समय सें 
आई वहाँ सरमा सहानुभूति रूपिणी । 
जैठी वह रोकर सती के पढ़-प्रान्त में-- 
रक्ष:कुल-राजलद्ष्मी रक्षोवधूरूप में । 
नेत्र-जल पोंछ चारुनेत्रा कुछ देर में, 
वाली सघु-स्वर से कि--दिवि, ठुष्ट चेरियाँ 
छोड़ तुम्हें, आज रात, घूमती हैं पुर में; 
ओर सब मत्त हा महात्सव में लीन हैं । 
सुन के यही में पद पूजने के आई हूँ। 


१७७ 


मेघनाद-बंध 


सेंदुर की डिब्बी साथ लाई हैँ, निदेश जा 
पाऊँ ता लगाऊँ एक बिन्दी भव्य भाल पे। 
ध्रक्षय सुद्दाग है तुम्हारा, यह वेष. क्‍या 
साहता तुम्हें है ? हाय | लझ्डापति कर है ! 
कौन ताड़ता है पद्म-पणी ९ केसे, क्या कहूँ, 
दुष्ट ने हरे है अलड्छार इन अज्ञों के १? 
डिब्बी खाल राक्सबधू ने, अति यत्न से, 
सेंदुर की विन्‍न्दी भव्य माल पर दी अब्दा ! 
ज्यों गोधूलि-साल पर साती एक तारा है ! 
बाली पद-घूलि ले के सरमा सु-भापिणी-- 
“चाहती क्षमा हूँ, लक्ष्मि ! मुझ्के क्षमा करो, 
मैंने देव-वाडिछत शरीर यह छू लिया ! 
किन्तु चिरदासी इन चरणों की, दासी है ।” 
देवी के पढें में फिर जैठ गई युवती; 
सोने की सु-दीवट ज्यों तुलसी के मूल में 
जलती हे।, करके समुज्वल दिशाओं के ! 
बाली तब मेथिली ये मज्जु-म्रढु-स्व॒र से; 
“कासती हो व्यथ तुम लडझ्भापति का सती, 
आभूषण आप ही उतार फेंके में ने हें. 
जब था वनाभ्रम में पापी ने हरा मुझे । 
हेतु मेले सब मागे में. वे फेंके थे | 
सेत बत थे ही. आज घीर रघवीर के 


गे १०१ 
लाये इस लट्लापुर में हैं । मला विश्व में 
मुक्ता, मणि, रत्न, कान ऐसा है कि जिसके 
त्याग नहीं सकती में उस घन के लिए ९? 
वाली सरमा कि--देवि, सुन चुकी दासी है, 
श्री मुख तुम्हारे से, ठुम्हारे स्वयंचर का 
हाल; भला राघवेन्द्र आये क्यों अरंणंयं में ९ 
कृपया बताओ, केसे रक्षाराज ने तुम्हें 
हरुण किया हैं ९ यही मिंज्षां माँगती हूँ में 
चरसाके अमृत, मिटाओं एपा दासी की । 
दूर दुष्ट चेरियों हैं; ऐसे अवसर में 
द्वेवि, कहे सारी कथा, चाहती हूँ सुनना ) 
कैसे इस चार ने छला है आय्ये राम के ९ 
लक्ष्मण के १ घुस किस माया के अमाच से 
राधंव के घर में, चुराया यह रत्न है ९? 
गारुखी के मुख से पुनीत चारिधारां घ्यों 
बहती है, सुखन से, बोली प्रियभाषिणी 
सीता सत्ती---जानकी की तुम दे। हिलिषिश्शी 
संस्मा | तुम्हें जे सखि, सुनने की इच्छा है 
ते में कहती हैँ, छुना पूरज-कथा, ध्यान से । 
गादावरी-तीर पर थे हम सुलाचने ! 
ऊंचे किसी चृक्ष पर; नीड़ बना. कर ज्यों, 
रहते हैं पारावंत-पारावती भेम से |. 
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सुस्चन-तुस्य घन पथ्चवटी-वन था । 
लक्ष्मण सु-लक्षण थे सेवा सदा करते | 
दणडक भमाण्डार सखि, जिसका है। उसका 
किसका अभाव कहे। ? देवर सदेव ही... 
कन्द-सूल और फल-फूल आदि लाते थे; 
प्रभु सगया भी कर लेते थे कमी कमी; 
किन्तु जीव-बध से वे सन्त वबिरत हें; 
कदणानिधान विस्लु विश्व में विदित हैं । 
पूज-सुख भूली में । विदेह-राज-नन्दिनी 
और रघु-वंश-बधू में हूँ, किन्तु सरमा ! 
परम प्रसन्न हुई में उस अरण्य में ! 
फूलते कुटी के सब ओर नित्य नित्य थ 
कितने प्रसून, कहूँ केसे ? वनचारी थे. 
लाते मधु नित्य ! मुझे भ्रात:काल काकिला 
कृज के जगाती वहाँ | कान रानी हे सखी, 
ऐसे मनाहारी सूत-सागधों के गीतों से 
आंखे खालती है, कहे १ द्वार आ छुटीर के, 
नाचती शिखी के साथ शिखिनी थी सुखिनी ; 
नतेकियों-नतेक हैं ऐसे कान जग में ९ 
अभ्यागत आते नित्य करमी-करम थे, 
शावक कुरज्ञों के, विहज्ञ वहु रख़ों के; 
केई शुभ, काई ध्याम, केई स्वणवरण के, 


चतुे सगे १०३: 


काई चित्रवर्णी, मेघवाहन के चाप-से 
जीव थे अहिंस सब । आदर से सब की 
सेवा करती थी में, सयक्न उन्हें पाल के; 
पालती अवाहिणी है जैसे मरुभूमि में 
तृष्णाकुल ग्राणियों के, मेघ के प्रसाद से 
आप जलशालिनी हा | आरसी थी सरसी 
मेरी वहाँ | रल्न-तुल्य, छुललय तोड़ के 
केशां में पहनती थी, सजती थी फूलों से; 
प्रभु हँसते थे, चनदेंवी मुझे कह के 
कैतुक से | हाय | सखि, क्या में प्राणनाथ के 
पा सकूँगी फिर भी ? ये दग्ध ओंखे' फिर भी, 
तुच्छु इस जन्म में, क्या देख कभी पावेंगी 
उन चरण के, उन आशा-सर-कजों के 
आर उन नयमनें के रह्नों के ? विधात:, हा ! 
दासी किस पाप से है तेरे यहाँ पापिनी १” 
राई सती नीरवब यों कह के विषाद से | 
राई सरमा भी साथ, भोंग नेत्र-नीर से । 
अश्न पोंछ बाली छुछ देर में विनीता यो--- 
“पूरन-कथा सोच के व्यथा है| यदि चित्त में 
ते हे देवि, जाने दे; कहूँ में हाय | और क्या ९ 
लाभ क्या है याद्‌ करने से उन चातों की ९ 
देख के तुम्हारी इन आँखें में आँसू ये, 
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इच्छा मरने की मुझे आज यहाँ होती है ।? 
उत्तर में वाली यों प्रियंवदा ( मधुस्वरा 

कादम्बा-समांच ) हाय | यह हतसागिदी 
रेोवेगी न सुभगे, तो और कान रोवेगी 
इस जगती में ९ सुने, पू्े-कथा में कहूँ । 
वर्षोऋतु में हे सखी, प्लावन की पीड़ा से 
कातर प्रवाह, दोनों ओर, निज तीरें के 
ऊपर से नीर बहा देता है सदेव ज्यों; 
दुःखी मन दुःख निज कहता है ओरों से । 
कहती इसी लिए हूँ दुःख-कथा में, सुने | 

“ कान इस शज्रुनयूह में है और सीता का १ 

गादावरी-तीर पर, पच्चवटी-बन में, 

हम सुख से थे | हाय | सखि, उस वन की 
कैसे घन-शासा कहूँ ? सदा में स्वप्न में 
सुनती थी वीणा, वन-देवियों के हाथों से; 
देखती थी सौर-कर-राशि-रूप में सदा 
क्रीड़ा कज-कानन में देववाला-दल को; 
साध्वी ऋषि-बधुएँ थीं दासी के उठज में 
आती कभी, चन्द्र-किरणे-सी तमेधास सें ! 
बजिन बिछा के अहा ! चित्रित, विचित्र-सा, 
दीधे तरुओं के तले, गेठती थी में कमी; 
चया क्या कहती थी सखी मान कर छाया के | 


चतुर्थ सगे १०५ 
नाचती थी झगियों के साथ कमी वंन में; 
काकिलें का गानें सुन गीत कमी गाती थी; 
च्याह रचती थी बृत्त-सद्ग नववल्ली का; 
चूमती थी सखरित होते जब दम्पती; 
नातिन थी मेरी सखि, एक एक मरी ! 
गूँजते थे भोरे वहाँ, वे नतजमाई थे ! 
सरिता-किनारे, प्रशु-सह्ग, कभी सुख से 
घुसती थी; देखती थी चच्चल सलिल में 
मानें नया व्योम, लया सास, नये तारे में ! 
चढ़ के कमी में शैल-शज्ष पर, स्वासी के 
चरणों में जेठती थी, मानों लता आम्र के 
सूल में है; कितते ससादर से मुमकेा 
वाक्याम्॒त-ब्ृष्टि कर तुष्ट करते थे वे, 
किससे कहूँ से ? और केसे कहूँ हाय | में ९ 
केलासाद्रिवासी व्योमकेश--सुनती हूँ में-- 
शक्ति-सद्ग बैठ कर श्रेष्ठ स्सणोसन पे, 
आगम, पुराण, वेद, पश्चतन्त्र की कथा, 
पथ्च बदनें से कहा करते हैं रूपसी | 
कितनी कथाएँ सुनती थी उसी माँति में | 
जान पड़ता है, इस निर्येन अरण्य में 
सुनती हूँ मीठी वह बाणी इस क्षण भी | 
'दासी के लिए क्या कऋ र देव, हुआ पूंरा है| 
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अब वह गीत ९” हुईं मौन दीघेलाचना, 
शाक-वश । वाली तव सरमा मनेरमा-- 
“राघव-रमरि, बाते' सुनके तुम्हारो ये 
होती राज-भाग से घृणा है | चाहता है जी, 
राज-सुख छोड़ रहूँ ऐसे ही अरण्य में 
किन्तु सोचने से सय होता है हृदय में । 
रवि की किरण देवि, तिमिरावृत वन में 
हाती है प्रविष्ठ जब दव निज गुण से 
करती प्रकाशित उसे है; किन्तु यामिनी 
जाती जिस देश में है, अपने प्रवेश से 
मलिन बनाती है उसे ही मधुराशये ! 
पावन पदापंण तुम्हारा विश्वमेहिनी, 

हेगा जहाँ, क्यों न वहाँ सोख्य सब पावेंगे ९ 
विश्वानन्ददायिनी है| देवि | तुम, तुमकेा 
रक्षाराज केसे हर लाया ९ कहे मुझसे । 
वीणाध्वनि दासी ने सुनी है ओर है सुनी 
केाकिला की कूक, नवपछवों के बीच से 
सरस वसनन्‍्त में; परन्तु इस लोक में 

ऐसी मधु-वाणी नहीं और सुनी कल्याणी ! 
देखा, नील नम में निहार, वह चन्द्र, जा 
मलिन तुम्हारे सामने है, वही मुग्ध हे, 
मुदित सुधांशु तब वाक्‍्याम्रत पीता है ! 


चतुर्थ सगे १०७ 
नीख हैं फेकिलादि पत्ती सब इत्तें के 
साध्वि, सनने के द्वी तुम्हारी कथा तुमसे ।. 
ग्राथना है, पूरी करा साध तुम सबकी ।” 

वाली रावबेन्द्रप्रिया--आली, इस माँति से, 
सुख से बिताया कुछ काल उसी वन में। 
ननद्‌ तुम्हारी उस शूपेणखा दुष्ट ने 
अन्त में मचाया महा गालमाल ! लज्ञा से 
मरती हैँ सरमा सहेली, याद आते ही 
वाते' उसकी वे | धिक नारि-कुल-कालिमे ! 
चाहा उस वाधिन ने राघव के वरना 
सार भुझे | तब अति काप करके सखी, 
केसरी-समान वीर लक्ष्मण ने उसके 
तत्तण खदेड़ा दूर | रक्चोदल आगया।, 
तुश्ल समर हुआ वन में । मैं भय से 
अपनी कछुटी में धुसी | चापों की टेंकेर से 
रेई कितना में, कहूँ केसे ? नेत्र मूँद के, 
हाथ जोड़ देवों के मनाने लगी, स्वामी की 
रचा करने के लिए । गूँज उठा नम में 
आतेनाद, सिंहनाद ! में अचेत हे। गिरी | 
कब ले पड़ी रही में यों ही, नहीं जानती, 
राधव ने दासी के जंगाया निज स्पेश से । 
मजु म॒दु सर से ( ज्यों वायु पुष्प-वन में 
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बालता वसन्त में है ) बोले प्राणकान्त यॉ-- 
“उठ अयि प्राणेश्वरि, रघुकुल-सम्पदे ! 
तेरे योग्य है क्या यही शय्या हाय । हेमाह्नी ९? 
वह ध्वनि क्या फिर सुनूँगी सरि, में कमी ९” 
सहसा अचेत हो| के जब लो गिरे सती, 
व्यप्न सरसा ने शीघ्र पकड़ लिया उसे ! 

जैसे घार बन में निषाद सुन पंछी का 
शाखा से सुरम्य गान, लक्ष्य कर उसको, 
वाण सारता है ओर छटपट करके 
गिरती है नीचे खगी विषम प्रहार से, 
जैसे गिरी सरमा की गोदी में पतित्रता ! 

पाई कुछ देर में सुलेचनी ने चेतना | 
शे के सरमा ने कहा--'सेथिलि, क्षमा करो 
सेरा देष, व्यू यह छेश दिया तुमका 
में ने, हाय ! में हूँ ज्ञानहीना ।” राम-रामा ने 
उत्तर दिया ये सदु स्वर से उसे--“सखी, 
दोष क्या तुम्हारा ? सुना पूर्वेकथा, ध्यान से । 
जाकर सारीच ने छला था किस छल से 
( जैसे मरुभूमि में मरीचिका है छलती ) 
तुम ने-सुना है सब शूपेणखा-मुंख से । 
लाम-सम्न हे के सखि, में ने हा ! कुलम में 
माँगा था छुरक्ष'। घनुवाण लिये उसके 


चतुथे सगे १०९ 


पीछे म्रासनाथ गये, मेरे ताण के लिए 
छाड़ कर देवर का | मसाया-झग वन सें 
करके प्रकाश चला, चपला-विलास-सा ! 
दौड़े प्राणनाथ पीछे वारणारि-यति से,-- 
नेत्रों का अ्रकाश हाय ! खा गैठी अमागी में ! 
दूर आतेनाद यों सुनाई दिया सहसा--- 
“हाय | भाई लक्ष्मण, कहाँ हे। तुम, में सर !” 
सुत्र के सौमिन्िं शूर चोंके, आप चोंकी में 
और वाली हाथ धर उनका, विनय से,--- 
जाओ, इस कानन में वीर, वायु-गति से; 
देखा तुम्हें कान है बुलाता ? हाय ! ुन के 
शब्द्‌ यह ये उठे हैं आण, जाओ शीघ्र ही, 
जान पड़ता है, तुम्हें राघव बुलाते हैं| 
बाले तब देवर कि--भानूँ- देवि, आज्ञा में 
क्येोंकर तुम्हारी यह ? नि्ेन अरण्य में 
एकाकिनी क्योंकर रहेगी तुम ? सायावी 
राज्टस न जाने यहाँ घूमते हैं कितने ? 
क्या डर तुम्हें है ? रघुवंश-अवतंस का 
कर सकता है वाल बॉका केन विंख् में, 
जे हैं श्रुगुराम के सो गुरु बल-बीय्य में ९ 
फिर भी सुनाई दिया आतेताद--'में सरा, 
हाय ! भाई लक्ष्मण, कहाँ हे। कहाँ सीते, तु 
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इस विपदा में !” सखि, मेय्णे सब छोड़ के 
लक्ष्मण का हाथ छोड़, ऋ-क्षण में वाली मैं-- 
“अति ही दयावती सुमित्रा सास मेरी हैं; 
कान कहता है ऋूर, गर्भ में उन्होंने है 
खखा तुझे ९ तेरा हिया पत्थर का है बना ! 
जान पड़ता है, जन्म दे के घार वन में 
वाधिन ने पाला तुझे दुर्मति रे | भीरु रे | 
वोर-छुल-लानि रे | स्वयं में असी जाडँगी, 
देखूँगी कि कान, करुणा से, दूर वन में 
मुभका पुकारता है”? तत्लण ही क्रोध से 
सततनेत्र बोर-मणि लेकर धलुप के, 
पीठ पर तूण बाँध, मेरी ओर देख के 
वाले--तुम्हें माता-सम मानता हूँ मेथिलो ! 
सहता इसी से यह व्यथे भत्सना हूँ में | 
जाता हूँ अमी में, तुम सावधान ,रहना; 
कैन जाने, क्या है| आज, दाष नहीं मेरा, में 
छाड़ता हूँ तुमके। तुम्हारे ही निदेश से ॥! 
कह के यों वीर घार वन में चले गये । 

प्रिय सखि, कितना में सोच करने लगी 
जैठ के अकेले में, कहूँ वंचा सला तुमसे ? 
जाने लगा ससय, निनाद कर हण से 
खग, म्रग आदि जीव आये, सदात्रत जे 
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'पाते थे फलों का वहाँ प्रतिदिन मुझ से । 

विस्मय समेत देखा, बीच में था उन्नके 

योगी एक अग्नि-सा, रमाये जे विभूति था। 

हाथ में कमण्डलु था; सिर पे जटाएँ थीं। 

हाय । सखि, जानती जो में कि पुष्पराशि में 

पन्‍नग छिपा है और जल में गरल है, 

तो क्या पड़ प्थ्वी पर करतो प्रणाम में ९ 
बाला तब सायाधी--“विदेहरुते | भित्षा दो, 

€ अन्नदातुम्दीं हो यहाँ ) अतिथि श्षुधाते है|? 
घू घट निकाल कर, हाथ जाड़, वाली मैं-- 

“ैैठ अजिनासन पे देव, तरु के तले 

करिए विश्राम; अमी राघवेन्द्र आते हैं 

आता के समेत |? तब दुष्टमति बोला यों-- 

( समझ सकी न केाप क्षत्रिस में उसका ) 

“अतिथि क्षुधात हूँ में, कहता हूँ मिक्ता दे, 

नाहीं कर अन्यथा कि जाऊँ ओर ठोर में । 

चेदेही, विरत है क्या सेवा से अतिथि की 

आज ? करती है क्या कलझ्लित तू रघु का 

चंश, रघुवंश-बधू; बाल, शद्मशाप की 

करती अवज्ञा आज तू है किस गये से ९ 

भिक्ता दे; नहीं तो शाप देकर में जाता हूँ। 

होंगे राम राक्षस दुरन्त मेरे शाप से !? 
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'लज्जा छोड़ द्वाय |! सखि, मिक्षा-द्रव्य ले के में 
निकली समीत, बिना सेचे दृढ़ जाल में 
रक्‍्खा पेर में ने; तभी हा ! तुम्हारे जेठ ने, 
करके कठोर हास्य पकड़ लिया मुझे ! 

इन्दुमुखि, एक वार राघव के साथ में 
घूमती थी कानन में; दूर एक हरिणी 
चरती थी शुल्म के समीप सुना सहसा 
बार नाद; देखा भययुक्त दृष्टि डाल के, 
वज्ाकृति एक बाघ टट पड़ा उस पे ! 
'क्षा करो नाथ !! कह पेरों गिरी अभु के 
क्षण में शरानल से भस्म किया वाघ के 
धीर रघुवीर ने | उठा के अति यत्न से 
में ने वन-शेसा के बचाया। राक्ष्सेन्द्र ने 
आली, उसी व्याप्र-सस धर लिया मुझ के ! 
आया नहीं किन्तु कोई स्वजनि, बचाने के 
इस हतभागी हरिणी के उस काल सें | 

मर दिया में ने वन हाह्मकार-ख से । 
क्रन्दननिनाद सुना; साता वनदेवियों: 
जान पड़ा--रोई' व्यम्न, दुःख देख दासी का ! 
किन्तु वह क्रन्दन था व्यथ; वहि-तेज से 
लेहा गलता है, वारिधारा गला सकती 
है क्या उसे ९ अश्रविन्दु कठिन हिया कमो 
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सानता है ९ हाय ! 
जटाजूट दूर हा गया, 

साथ ही कमण्डलु भी; राजस्थी-रूप सें 
डाल लिया दुष्ट ने सुबण-रथ में मुझे ! 
क्या क्या कहा क्रूर ने न जानें, कमी रोप से 
गरज गरज, कभी सु-मधुर स्वर से; 
याद कर आज भी में मरती हूँ लब्जा से । 

दौड़ाया रथी ने रथ । भेकी कालसपे के 
मुख में पड़ी हुई ज्यों रावे बथा राई में । 
स्वणे-रथ-चक्रों ने स्वर घणर निनाद से 
पूर्ण किया बन के, डुवा के हृतमागी का 
आतेनाद । जब कि प्रभजन के वेग से 
प्वड्सड़ है| के पेड़ हिलते हैं बन में, 
खुन सकता है कान कूजन कपोती का ९ 
है| के निरुपाय तब में ने शीघ्र खाल के 
कृद्कणु, वलय, हार, माँग, साला करठ की, 
छुसठल, सजीर, कान्वी आदि सब गहने 
फेंक दिये माग में; इसीसे दग्ध देह के 
रक्ोवधू, आभूपणहीन तुम पाती है। । 
भूपणों के अर्थ व्यू रावण की निन्‍दा है ।” 

सीन हुई चन्द्रसुखी | वाली तव सरमा[--- 
“अब भी लपातुरा है दासी यह, मैथिली ! 


८ 


हे 
हे 


र्‌ 
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दे इसे सुधा का दान | सफल हुए अहा | 
करणो' के कुहर आज मेरे |” यूदु स्व॒र से 
इन्दुमुखी उससे यों फिर कहने लगी-- 

“इच्छा सुनने की यदि है ते सुना, ललने | ' 
दूसरा सुनेगा कान दुःख-कथा सीता की ९ 

हणे से फँसा के व्याथ जाल में ज्यों पंछी. के, 
जाता घर को है त्यों चलाया रथ दुष्ट ने 
ओर वह पंछी यथा तोड़ने के जाल के 
छुटपट करता है, राई सखि, व्यू में 

व्यास, सुना, शब्दवह तुम कहलाते हो, 
( कहने लगी में, सन मन में ) इस दासी की 
दुदेशा सुनाओ वहाँ शीघ्र बार नाद से, 
रघुकुल-चूड़ामणि प्राणाधार हे जहाँ, 
ओर जहाँ देवर हे मेरे विश्वविजयी 
लक्ष्मण । है वायु, तुम गन्धवह हे।; तुम्हें 
दूत मानती हूँ निज, जाओ जहाँ प्रञ्ञु हैं| 
सत्वर; रे मेघ, तुम व्यक्त सीमनादी हे; 
शोध हो पुकारो धीर गजेन से स्वासी के | 
ए हो सधु-लेसी अलि, छोड़ कर फूलें का, 
गूँजा, जहाँ राघवेन्द्र घूमते हो कुछ में, 
जानकी का हाल कहा; गाओ सधु-मिंत्र हे 
पिक, तुम पश्चस सें शेक-गीत सीता का ! 
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शीघ्र ही सुनेंगे प्रभु तुम जे सुनाओगे । 
शेई इसी माँति में, किसी ने भी नहीं सुना ! 
स्वणो-रथ चला शीघ्र, पार करता हुआ 
अश्भेदी शैल-शद्ग, बन, नद, नदियाँ 
और नाना देश | स्वयं पृष्पक की गति केा 
देखा तुमने है, कहूँ व्यर्थ क्‍या में सरमा ९ 
घार सिंहनाद सुना में ने कुछ देर में 
सामने ! समीत अद्व कॉँप उठे, सोने का 
स्यन्दन अनस्थिर-सा होने लगा साथ ही ! 
आँखे' खाल देखा वीर में ने शैल-प्ष्ट पै 
भीममूर्ति ! मानों कालमेघ हे। प्रलय का ! 
जानता हूँ तुम के में' बीर धीरनाद से 
वेला--'चार है तू अरे रावण है लक्का का । 
डुष्ट, हर लाया आज कुलवधू कान तू ९ 
कह रे, अँधेरा किया तू ने किस गेह में, 
ऐसे प्रेम-दीप के बुझा के ९ नित्य कर्म है 
तेरा यही । आज अपवाद अस्त्रि-दल का 
मेट दूँगा, मार कर तीक्ष्ण शर से तुमे | 
आ रे मूह बुद्धि | रक्षाराज, तुके घिक है ! 
कीन त्रद्ममण्डल में पामर है तुकनसा ?? 
कह के ये शूर-सिंह यरजा तुरन्त ही । 
होकर अचेत गिरी रथ में स्रजनि में ! 
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चेत पाके देखा फिर, पृथ्वी पर हूँ पड़ी; 
जूमता है रथारूढ़ रक्तारथी व्योम में 
करके हुक्कार घोर उस वर वीर से । 
अवला की रसना वखाने उस युद्ध के 
क्यें कर ९ समीत में ने मूँद लिया आँखों के ! 
ये रो कर देवों को मनाया, उस वीर के 
पक्त में है मारने का राक्ष्सेन्द्र गैरी के, 
लेने के उवार इस दासी के विपत्ति से ! 
फिर मैं उठी कि छिपूँ घुसके अरणय में, 
भाग जाऊँ दूर कहीं । किन्तु गिरी हाय रे 
खाकर पछाड़, मानें घार महि-कम्प सें ! 
पृथ्वी के।| मनाया--/इस निजन प्रदेश में, 
मेरी माँ | द्विधा हो निज अट्ढ में अभागी के 
ले ले; साथ्व्रि, सहती हा केसे तुम दुःखिनी 
बेटी की कठार व्यथा ? आओ, त्वरा करके ! 
दुष्ट अभी लौटेगा कि जैसे घार रात में 
लोटता है चार, जहाँ रखता छिपाके है 
प्र-धन-रज्न-राशि | तारो मुझे आ के माँ | 
ठुसुल समर हुआ व्यास में है सुन्दरी, 
काँपी धरा; गँजा वन भीषण निनाद से ! 
में फिर अचेत हुई । सुन ला हे ललते, 
ध्यान देके सुन ले, अपूर्न कथा सजनो ! - 


प्वतुण सम ११७ 


देखा निज माता सती बसुघा के स्पर्त में 
में ने | मुझे गाद में उठा के थे दयामयी 
बोलीं मधु-बवाणी--'तुके विधि के विधान से 
हरता है रक्षाराज; बेटी, इसी पाप से 
डूवेंगा सर्वश दुष्ट | सार अब उसका 
सह नहीं सकतो में, तुकके इसी लिए-- 
लड्ढा के विनाश-हेतु--रक्खा था स्वगर्भ में | 
जिस क्षण देह छुआ तेरा उस पापी ने, 
जान लिया में ने, विधि मुझ पे प्रसन्‍न है 
इतने दिनां के बाद; आशीवोद तुककेा 
सैं ने दिया, जननी का दुःख तू ने सेटा है 
सीते ! मवितव्य-द्वार खालती हूँ, देख तू ।? 
देखा सखि, सम्मुख कि अशभ्रभेदी धअद्वि है; 
पाँच बीर णैठे वहाँ, मग्न-से हैं दुःख में | 
नक्ष्मण समेत अरसु ऐसे ही समय सें 
आये वहाँ । देख उन्हें विर्सवदन, में 
कितनी अधघीर हुई, रोई तथा कितनी, 
उसके कहूँ कया ? तव उन सब वीरों ने 
पूजा रघुनाथ की की, लक्ष्मण की पूजा की' 
सब हो इक्ट्ठे चले सुन्दर नगर के । 
मार उस नगरी के राजा के समर.में, . ... 
प्रभु ने विठाया फिर राजसिंहासन पे « 
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उसके जो श्रेष्ठ उन पाँचों पुरुषों में था । 
दौड़े दूत चारों ओर; दौड़ आये शीघ्र हो 
लाख लाख शूर-सिंह घेर कालाहल से । 
काँप उठी प्रथ्वी सखि, वीर-पद-भार से ! 
बर कर में ने नेत्र मूँद लिये, बाली माँ 
हँस कर--किससे तू डरती है जानकी ९ 
तेरे ही उवारने के सजता सुकण्ठ है 
मित्रवर कीशराज । तेरे आ्राणपति ने 
सारा जिस शूर के है, वालि नाम उसका 
विश्रुत है । देख, वह किष्किधा नगर है । 
शक्र-सस शुर-द्ल सजता है, देख तू ।” 
देखा तब में ने, वीर-बन्द, जलखोत ज्यों 
चलता है वर्षों में गजे कर गगे से ! 
निविड़ अरण्य हुए चड़मड़, नदियाँ 
सूख गई', भागे वन-जीव दूर, भय से; 
पूरित दिशाएँ हुई घार केलाहल से । 
सिन्धु के किनारे सब सैन्य-दल पहुँचा । 
जल पे शिलाएँ उतराती हुई सजनी, 
देखीं तब में ने । शीघ्र शत शत वीरों ने 
शैलां के उखाड़ कर फेंक दिया सिन्धु में । 
शिलिपियों ने बॉधा यों अपूरन सेतु मिल के । 
पहनी जलेश पाशी ने ही स्वयं श्ड्डला 
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पेरों में सहणे सखि, प्रभु के निदेश से | 
लॉध के अलंप्य जल-राशि वीर-मद से 
पार हुआ कटक ! सुबरणपुरी सहसा 

कॉप उठी जेरियों के भूरि-पद-सार से; 
“जय रघुवीर जय! नाद किया सबने | 

राई हणे से में; हेम-मन्दिर में सजनी, 
देखा हेम-आसन पे में ने राक्षसेन्द्र के । 
उसकी समा में एक वीर धम्म-सम था 
धीर; वह बाला--'पद पूजा रघुनाथ के, 
लोटा कर जानकी को; वंश-युत अन्यथा 
रण में मरोगे !” मद-मत्त राघवारि ने 
कहके कुबाक्य पदाघात किया उसके | 
शूर वह सामिमान मेरे प्राणपति की 

सेवा में चला गया तुरन्त ।” बेली सरमा-- 
“दु:खी, देवि, कितने तुम्हारे दु:ख से हैं वे 
रक्ताराज-अनुज, कहूँ से किस भाँति में ९ 
सेच के तुम्हारी दशा दोनें हम, बहुधा, 
रोये कितने हैं, कह सकता है कान से १” 
“जानती हूँ सखि, में” यों बोली तब जानकी,--- 
“मेरे श्री विभीपण अतीव उपकारी हैं; 
स्वजनी हो। तुम भी उसी प्रकार सरसा ! 
जीवित यहाँ जे है अभागिनी जनकजा, 
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के 
सघनादु-नध 


से बस, तुम्हारे दया-गुण से दयावती | 

अस्ठु, सुना, सुमुखि, अपूर्णे स्वप्न आगे का-- 
रक्तागण सजे, रक्षेवाद्य बजे; व्योस में 

शूजा नाद | कॉपी सखि, देख के में बीरें कों,-- 

विक्रम में केसरी-से, तेज में कृशाजु-से ! 

कितनी लड़ाई हुई, केसे में कहूँ भला ९ 

बह चली रक्त-नदी; देखे उच्च गिरि-से 

श्त्कां के ढेर में ने भीपण समर में ! 

उद्धत कबनन्‍्ध, सूत, भेत आये दौड़ के; 


० की त. 


गृद्भादिक मांस-साजी पक्षी दौड़ आये त्यों; 
सैंकड़ों श्वगाल, जवान आये पंक्ति वाँध के | 
भीषण ता-पूर्णा हुईं हेसलडूग़ नगरी 

देखा सभा-मध्य फिर राक्षसें के राजा का, 
शाकाकुल, म्वानमुख, ऑसू मरे आंखें सें ! 
दर्पहीन, राषव के विक्रम से युद्ध में ! 
बेला सबिषाद वह--'तेरे सन सें यही 
था क्‍या विधे, जाओ, हा | जगाओ सच यत्ष से 
शूली शब्प्रु-तुल्य मेरे साई कुम्सकरण के | 
ओर केन स्क्तःकुल-सान अब रक्खेगा,-- 
रख थे सकेगा यदि अब वह आप ही ९? 
जौढ़े यातुधान, बजे वाजे घोर बाद से; 
साथ ही शुभप्वनि की नारियों ने सिल के । 
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किक 


"मीममूर्ति रक्षारथी प्राप्त हुआ युद्ध में । 

मेरे प्रभु राघव ने, खर तर वाखों से 

( कैशल विचित्र ऐसा विश्व में है किसका ९ ) 

काटा सिर उसक्रा ! अकाल में ही जाग के 

साया सगदा- का वह शूर-सिंह सजनी ! 

“जय रघुवीरः नाद में ने सुना हणे से; 

गेया राचसेन्द्र, हाह्यकार हुआ नड्ढला में | 

चारों ओर ऋनन्‍्द्ननिनाद सुन कॉपी में; 

रे पड़, माँ से सखि, वाली यों अधीर हे।-- 

रज्षःकुल-ढुःख देख छाती फटती है माँ । 

दूसरे के दुःख से है दासी सदा दुःखिनी; 

सुभक्का क्षमा करे माँ ! वाली हँस वस॒धा--- 

'ेटी, सब सत्य है जे। तू ने यह देखा है 

रावण के दण्ड देंगे तरे पति, लक्का के 

छिन्म भिन्‍न करके । निहार ओर देख तू'--। 
देखा सखि, में ने फिर देववाला-बुन्द के, 

हाथों सें लिये था जा अनेकानेक गहने, 

पारिजात-पुप्पहार, पट्ट-वस्त्र | हँस के, 

'बेर लिया आके मुझे उसने तुरन्त ही । 

बाल उठी काई--उठ साध्वि, आज रण में . 

रावण का अन्त हुआ !? कोई कहने लगी-- 

“उठ रघुराज-घन, उठ अविलस्व, तू 


हा 
छे 
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स्नान कर देवि, दिव्य, सुरसित सीर से; 
पहन विभूषण ये | आप शची इन्द्राणी, 
सीता का करेंगी दान आज सीतानाथ के !? 
चोली सखि सरमा, में हाथ जाड़--देविया: 
काम क्या है ऐसे वस्त्र-भुपणां का दासी के ? 
ऐसी ही दशा में मुझे आज्ञा दे कि जा ऊँ में 
स्वामी के समीप; सीता दीना और हीना है, 
ऐसी ही दशा में उसे देखे' प्रभ्नु उसके 
वाली सुरबालाएँ--'सुना, हे सति मैथिली ! 
रहती सलिन मणि गर्भ में है खान के, 
देते हैं परन्तु परिष्कार कर राजा के | 
ये के; हँस के में सखि, शीत्र हुईं सज्िता । 
दीख पढ़े मुझको अदूर प्रशु, हाय | ज्यों 
हेस उदयाद्रि पर देव अंश्ुमाली हे ! 
पागल-सी दौड़ी पैर धरने के ज्यों ही में 
जाग पड़ी सहसा, सखीरी, यथा दीप के 
बुभने से द्वाता है अँधेरा धार घर में, 
में क्या कहूँ ओर, मेरी ऐसी ही दशा हुई ! 
विद्ध अन्धकारमय दीख पड़ा मुमका | 
मर न गई क्यों हा विधे, में उसी काल में ? 
दुःख ग्राण देह में रहे ये किस साथ से ९” 
मौन हुई चन्द्रमुखी, टूटने से तार के 


चतुथ सभे श्शशे 


हाती यथा वीणा है | स-खेद राई सरमा 

( रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी रक्तावधू-वेश में ) 

बेली--'शीघ्र प्रिय से मिलेगी तुम मैथिली ! 

सच्चा है ठुम्दारा स्वप्न, कहती हाँ तम से । 

तैरी हैं शिलाएँ जलमध्य, हत हो। चुका 

देव-देत्य-नर-त्रास कुम्मकर्ण रख में; 

सेवा करते हैं देवि, जिष्णु रघुनाथ की 

सुहद विभीषण ले लक्ष लक्ष वीरों के । 

पाकर उचित शास्ति होगा हत रण में 

रावण; स्ंश वह दुष्टबुद्धि इबेगा ! 

कृपया सुनाओ अब, आगे फिर क्या हुआ ९ 

लालसा असीम मुझे सुनने की हा रद्दी ।? 
कहने लगी यों फिर साथ्वी मृदु स्वर से-- 

आँखे खाल देखा सखि, रावण के सामने; 

भूपर पड़ा था वह शूर-सिंह पास ही, 

तुद्ठ गिरि-शज्ञ मानों वज के अहार से ! 
वाला प्रशु-जेरी--“खाल इन्दीवर-नेत्रों के, 

इन्दुमुखि, रावण की शक्ति तुम देख ले! 

विश्रत जटायु आयु-द्दीन हुआ मुझ से ! 

मूढ़ गरुड़ात्मज मरा है निज दोप से ! 

बगर से किसने कहा था, लड़े मुकसे १” 

धम्मे-कम्मे रखने के रख में मरा हूँ में 
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रावण !” यों वाला वह वीर घशदु स्वर से-- 
“सस्मुख समर में में मर कर स्वगे के 
जाऊँगा। परन्तु तेरी होगी क्‍या दशा ? उसे 
सोच तू | ऋ्गाल है के, लेसी, हुआ लब्ध तृ 
सिंहदी पर ! कान तेरी रक्षा कर पायगा 
शक १ पड़ा तू घार सक्कुट म॑ आप हो, 
चारी करके रे, इस रामा-छुल-रत्न की [? 
सोन हुआ वीर यह कह कर। सझुमकेा 
रथ में चढ़ाया किर लक्लपति सूढ़ ने । 
हाथ जोड़ रोंइ सख्ि, में उस सुमंट से--- 
सीता देव, दासी का, जनक वी 
दुहिता हूँ और बधू हूँ में रघुबंश की; 
सूने घर में से झुझे पापी हर लाया है; 
शधघबव से संट हा गत हाल यह ऋहना। 
धार ख-युक्त रथ वायु-पथ में उठा | 
सीम ख में ने सुना ओर देखा सामने 
नील-ऊम्मिसाली-सिन्धु | केलाहल करके 
अतल-अक्ूल जल वह॒वा सदेव है । 
चाहा जलमध्य सें ने कूद कर छूबना; 
रोक लिया दुष्ट ने परन्तु मुझे बल से ! 
सिन्धु के पुकारा सें ने और जल जीवों के।, 
मन सें; परन्तु हा ! किसी ने भी नहीं सुना, 
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करदी अमागी की श्रवज्ञा | व्यास-पथ में 
हेम-रथ जाता था मनारथ की गति से । 

आई अविलस्ब स्वर-लक्कापुरी सामने, 
सागर के साल पर रजन को रेखा-सी ! 
किन्तु सखि, कारागार स्वणे का भी क्‍यों न हो, 
अच्छा लगता है क्‍या परन्तु वह वन्दी के ९ 
स्वर्ण के भी पींजड़े में पंछी सुखी द्वागा क्या, 
करता विहार है जे मुक्त कुख-वन में ९ 
कु-क्षण में जन्म हुआ मेरा सखि सरमा ! 
राज-छुल-बधू और राज-नन्दिनी हूँ मैं, 
वन्दिनी हैँ तो भी |”? सती रोई गला धर के 
सरसा का, साथ साथ रोड स्वयं सरमा । 

आँसू पोंछ वाली कुछ देर में सुलाचना 
सरमसा कि--'देवि, कान विधि के विधान के 
तोड़ सकता है ९ किन्तु वखुधा ने जे कहा 
जाना उसे सत्य | यह देव की ही इच्छा है, 
तुमका जा मूढ़ लक्कानाथ हर लाया है ! 
डूबेगा सबंश दुष्ट । वीस्यानि लक्का से 
शेप अब कोन रहा वीर ९ विद्वविजयी 
याद्धा सब हैं वे कहों ? देखा, सिन्धु-तट पे, 
खाते शव-राशियों हैं जीब शव-भेजी जे ! 
ओर सुने, कान देके, विधवा सुनबधुएँ 
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रे रही हैं घर घर ! दुःख-निशा शीघ्र ही 
बीतेगी तुम्हारी यह, स्वर फल लावेगा; 
विद्याधरी-इन्द आ के, पारिजात-पुष्पां से, 
अह्ज ये अपूरन रह्न पूरक सजाबेगा ! 

स्वामी से मिलेगी तुम, सरस वसन्त में 
वसुधा विलासिनी ज्यों मिलती है मधु से । 
भूलना न साध्वि | इस दासी के, जियूँगी में 
जब तक, नित्य इस प्रतिमा को प्रेम से 
पृजती रहेगी, यथा पूजती है रात में 

सरसी सहणे निज कासुदी विभव के ! 
पाये वहु क्‍्लेश इस देश में सु-केशिनी, 
तुमने हैं; किन्तु नहीं देषी यह दासी है ।” 
सु-स्वर से वाली तब सीता--'सखि सरमे ! 
तुम-सी दिवेषिणी है मेरी कैन दूसरी ? 

ठुम मरुभूमि की प्रवाहिणी-सी भेरी हे।, 
रज्षाबधू ! में हूँ" तप-तापिता-सी, तुमने 
ठण्ढी छोँह बन के बचा लिया है मुमकेा ! 
तुम हो समूर्ति दया, ऋ,र इस देश में । 
पद्मचिनी हा प्यारी, इस पद्धिल सलिल की ! 
कालनागिनी है हेमलड्डा, ठुम उसकी 

स्वच्छ शिरोमणि है| | कहँ क्या सखि, ओर में ? 
दीना जानकी है, महामूल्य मणिए तुम हे; 
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पाकर द्रिद्र जन रत्न, कमी उसके 
रखता अयत्न से है १ सोचे तुम्हीं सुन्दरी |” 
करके प्रणाम चरणों में सती सीता के 
चाली सरमा कि--विदा दे। अब दयामयी ! 
दासी का | नहीं ये भाण, रघुकुल-पद्मिनी, 
छोड़ा तुस्हें चाहते हैं; किन्तु मेरे स्वामी है. 
रांघव के दास; में तुम्हारे पद-पद्ों में 
आ के, जैंठ, वातें करती हैँ, यह वात जा 
रावण सुनेगा, कुद्ध होगा, में विपत्ति में 
पड़ के ल दशेन तुम्हारे फिर पारँगी !” 
वाली तब मेधिली कि--“जाओं सखि, शीत्र ही 
तुम निज गेह; पद-शब्द सुनती हूँ में 
दूर, जान पड़ता है, चेरी-दल आता है ।” 
भय से कुरद्गी यथा, शीघ्र गई सरमा; 
रह गई' देवी उस निजन प्रदेश में-- 
झक मात्र फूल मानें शेष रहा बन सें | 
इति श्री सेघनाद-चघ काच्ये 
अशेक वन नास 
चतुर्थ: सगे; 


कपननलममपलनभनक 
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हँसतो है तारामयी रात्रि सुरपुर में। 
चिन्ताकुल किन्तु आज गैजयन्त धाम से 
हो रहा महेन्द्र; छोड़ फूल-शय्या, सोौन हे। 
बैठा है त्रिदिवराज रत्न-सिंहासन पे; 
साते स्वण-मन्दिरों में ओर सब देव हैं । 

बाली साभिमान यों सुरेश्वरी सुवाणी से--- 
“दोषी यह दासी है सुरेन्द्र किस देप से 
इन चरणों में ? कहे शयनागार में नहीं 
करते गमन जो ये ९ देखे, क्षण क्षण में, 
मूदती हैं, खालती हैं आँखे', चोंक भय से--- 
उजशी समेत रम्मा, मेनका, तिलोत्तमा, 
चित्र में लिखी-सी स्पन्द-हीन चित्रलेखा है | 
देव | निद्रादेवी भी तुम्हारे डर से नहीं 
आती है तुम्हारे पास, विदित विरासदा; 
डरती है और बह किससे ? बताओ तो, 
जायता है कौन, कहों, घोर इस रात में ९ 
घेर लिया आके फिर दानवों ने स्वग क्या ९” 
बाला असुरारि--द्‌वि, सेचता हूँ मन सें, 
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लक्ष्मण करेगे वध कैसे मेघनाद का ९ 
वीर-रत्न रावशि अजेय है जगत में ।” 

“याये अस्त्र ता हैं नाथ,” वाली तब इन्द्राणी, 
निखधि-योवना, कि--“तारक के जिन से 
मारा तारकारि ने था; हैं तुम्हारे पत्त में, 
भाग्य से, महेश; स्वयं शझ्ुरी ने दासी का 
वचन दिया है कल कार्य सिद्ध होने का; 
देवीश्वरी माया बता देंगी स्वयं शत्रु के 
बंध का विधान; फिर क्यों है यह भावना ९” 

वाला देत्यनाशी--'सुरेन्द्रारिण, यह ठीक है; 
भेज दिये राघव के पास में ने अस्त्र भी; 
फिर भी, न जाने', कल माया किस युक्ति से 
लक्ष्मण का रक्षण करेंगी, पक्त ले के भी, 
रक्तारण-मथ्य विशालाज्षि ! जानता हूँ में, 
अति वलशाली हैं सुमित्रा-पुत्र; फिर भी, 
पार पाता है क्या गजराज झरूगराज से ९ 
चन्द्रमुखि, वञ्ञ का निनाद सुनता हूँ में; 
धधेर घनें का घेप, और देखता हूँ मैं 
उद्धत इरम्मद का; मेरे ही विमान में 
विजली चमकती हे नित्य; किन्तु फिर भी, 
थर थर कॉपती है छाती, जब क्र द्ध है। 
नाद करता है मेघनाद हुहुझ्लार से, 


ध्ु 
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छाड़ता है अग्रिमय बाण, रख धन्वा पे, 
दीघेघन्वी; भागदा है ऐरावत आप ही 
उसके भयानक प्रहारों से विकल हो |” ' 

दीधे ब्वास ले के सविषाद हुआ बृत्रहा 

मौन; दीघे ब्वास ले, विषाद से, स्वरीश्वरी 

( रोते हैं सती के प्राण नित्य पति-दुःख से ) 

जैठी देवपति के समीप | रस्मभा, उ्ेशी, 

चित्रलेखा आदि चारों ओर खड़ी होगई' 

चन्द्र-किरण' ज्यें चुपचाप बन्द पद्यों के 

घेरती निशा में हैं; कि शारदीय पे में, 

दीपावली अम्बिका के पीठतल सें यथा, 

हणे में निमस्त जब वड़वासी होते हैं, 

पा के चिर्वाब्छा-सूर्ति माँ के | सौन साव से 

दग्पतिं विराजे | वहाँ ऐसे ही समय से 

आप सायादेवी हुई प्राप्त | बढ़ी दुगनी 

देवालय-सब्य रह्न-सम्मवा-विसा अहा ! 

ज्यों सनन्‍्दार-हेमकान्ति उन्‍्दन विपिन में 

सौर-कर-राशि पाके बढ़ती है क्षुण में । 
सादर प्रणाम किया, झुक पद-पद्यों में, 

देव ओर देवी ने । शुभाशीवाद माया दे, 

येठी हेस-आखसन पे | हाथ जाड़ वाला यों 

वासव कि--“साता ! कहे कस से, क्या इच्छा है ९? 


बन 


' पश्चस सगे श्श्र 


वालो मायासयी--“आदितेय, लझ्लपुर के 
जातो हूँ, तुम्हारा काय्ये सिद्ध करने के में; 
रक्ष:छुल-चूड़ामरिण को में आज युक्ति से 
चूरों कर दूँ गो | वह देखा, रात जाती है; 
शीघ्र सवानन्दसयी ऊपा उदयाद्वि पे 
दीखेगी; पुरन्दर, सरोज-रवि लड्ढा का 
अस्त होगा | लक्ष्मण के लेकर, निकुस्मला-- 
यज्ञागार में करूँगी राक्षस के माया से 
चेष्टित । निरस्त्र, बली, देव-अस्त्राघात से, 
हाकर अशक्त, असहाय (यथा जाल में 
केसरी ) मरेगा; कान विधि के विधान के 
लॉध सकता है ९ अन्त रावणि का रश्‌ में 

होगा; किन्तु रावण सुनेगा जब इसको, 

केसे वचाआंगे तुम लक्ष्मण का ९ रास का ९ 
ओर, विभीपण के--अमिन्‍न राम-मित्र के ? 
हाकर अधीर हे सुरेन्द्र, सुत-शाक से, 
रुख में प्रविष्ठ जब हाया क्द्ध काल-सा 
सीमझुज वीर-बर, साध्य तव किसका, 
लोटा सके उससे जा ? शक्र, इसे साच ले ।” 

उत्तर में वाला शचीकान्त--महासाये, जा 
मारा जाय सेघनाद लक्ष्मण के बाण से, 
ते कल प्रविष्ट हा के, ले के सुर-वादिनी, 
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लझ्ढा के समर में, में उनके बचारँगा। 
डरता नहीं माँ, में तुम्दारे अनुग्र॒ह से, 
रावण के | मारो तुम, माया-जाल डाल के, 
पहले दुरन्‍त उस रक्ष:कुल-दपण का, 
देबि ! रण-दुर्मेद के,-- रावणि को; राम हैं 
प्यारे देव-कुल के, लड़े गे उनके लिए 
देव आण-पण से | स्वयं में कल सत्य में 
जाकर करूगा भस्म राक्षसों का वज से |? 
“योग्य है अदिति-रत्न, वजी, यही तुम का;” 
माया ने कहा कि--में प्रसन्‍न हुई सुन के 
बाते ये तुम्हारी; अब अनुमति दे कि में 
जाऊँ हेमलझ्ञा-धाम ।” शक्तीख्वरी कह यों, 
देने के शुमाशीवोद दे कर चली गई । 
आके नत निद्रा हुई पेरों में सुरेन्द्र के। 
पकड़ प्रिया का पाणि-पद्म, इुतूहल से, 
बासव ग्रविष्ट हुआ शयन-निकेत में, 
सुख का निवास था जा | चित्रलेखा, उगेशी, 
रमसा, मेनकादि गई निज निज गेहें में । 
ख्यल खाल नृपुरादि.आभूषण, कज्चुकी, 
साई फूल-सेजां पर सौर-कर-रूपिणी 
सुन्दरी सुराज्ननाएँ । वायु बहने लगा 
सुस्वन से, गन्ध-पूणे, क्रीड़ा करके कभो 
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काली अलकों से; कमी उन्नत उरोजों से 
ओर कमी इन्दु-वदनें से; मत्त भ्ह्ञ ज्यों 
खेलता है पाकर प्रफु्ठ फुलवारी के ! 
माया महादेवी यहाँ खवरग के--सु्वेरे फे--- 
द्वार पर पहु ची, सु-ताद कर आप ही 
खुल गया हेम-द्वार । आ के विश्वमाहिनी 
चाहर, बुला के ध्यान से द्वी स्वप्नदेवी के, 
चोली--/तुम जाओ अमी हेम लक्षापुर में, 
हैं सौमिन्रि शर जहाँ शेमित शिविर में | 
रख के सुमित्रा-रूप, जैठ कर उनके 
सिर के समीप, कहे जाकर यों रद्विणी [--- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है | 
उत्तर में लट्ढा के सु-वार वन-राजि है; ' 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके--- 
शामित है मन्दिर अपूने महाचण्डी का; 
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
त्ताड़ के विविध पुष्प, पूजा मक्ति-माव से 
माँ का--देत्य-दलिनी के । उनके प्रसाद से 
मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्‍्त के | 
जाना दे यशस्वरि, उस वन में अंकेले ही ।” 
जाओ, अविलम्य सप्रदेवि, तुंम लंड के; 
बोतती है रात, देखा, काम नहीं देर का ।”? 
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स्वप्नदेवी चल दी, सुनील नभस्थल में 
करके उजेला, खसी प्रथ्वी पर वारा-सी-! 
पहुँची तुरन्त, जहाँ सुन्द्र शिविर में 
रासातुज वीर थे; सुमित्रा-रूप रख के, 
सिर के समीप ठोठ उनके कुहकिनी 
कहने लगी यें---सुधासिक्त म्॒दुस्वर से-- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। 
उत्तर सें लड्ढा के सु-बार वन-राजि है; 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके 
शामित है मन्दिर अपूर्ग महाचण्डी का । 
स्नान कर व॒त्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
तोड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्तिमाव से 
माँ के---दैत्यद्लिनी के । उनके प्रसाद से 
मारोगे सहज तुम राक्षस दुर्त के ! 
जाना है यशस्वि, उस वन में अकेले ही ।? 

चोंक उठ वीर चारों ओर लगा देखने; 
भींग गया ऑसओं से वक्ष:स्थल हाय रे ! 
“हे माँ ।” महावीर सविषाद कहने लगा-- 
“दास पर वाम है क्यों, बोला, तुम इतनी 
फिर भी-दिखाई पड़ो, पूज पद-पद्म मे 
ले के पद-घूलि करूँ पूरी निज कासना 
मेरी: माँ | बिद्य में जब होने लगा तुस से, 
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राई कितनी थीं तुम, याद करके उसे. 
छाती फटती है | हाय | व्यथ इस जन्म में 
देखूँगा पुनः क्या पद युग्म १” ओंसू पोंछ के, 
चला वीर-कुखर स-कुखर की चाल से, 
रखुकुल-राज प्रभु आप जहाँ जेठे थे 
अनुज प्रणाम कर अग्रज के पेरों सें, 
बाले--“प्रभा, देखा स्वप्न अद्भ त है भें ने यों-- 
जैठ के सिराने कहा मेरी माँ सुमित्रा ने-- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, वीत रही रात है। 
: उत्तर में लक्ष के सु-बेर बन-राजि है; 
वीच में सरोवर है, तीर पर उसके 
शेमित है मन्दिर अपून महाचरण्डी का; 
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
ताड़ के विविध पुष्प, पूजा सक्ति-साव से 
माँ के, देत्यदलिनी के। | उनके ग्रसाद से 
मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्‍त के ! 
जाना हे यशस्त्रि, उस बन में अकेले ही ।! 
यों कह अच्श्य हुई' जननी तुरन्त ही । 
में ने रो पुकारा किन्तु उत्तर नहीं मिला; 
आज्ञा रघु-रन्न, अब क्या है मुझे आपकी ९” 
पूछा श्री विभीषण से नैदेही-विलासी ने-- 
“बोले प्रिय मित्रवर ९ राक्षस-नगर में 


नर 


कि । 
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राघव के रक्षक तुम्हीं हे! ख्यात लाक में |? 
रक्षावर वोला--“उस कानन में चण्डी का 

सन्दिर है, सुन्दर सरोवर के तीर पै 

पूजता है आप वहाँ जाके जगद्स्वा के 

रक्षाराज; और केाई जाता नहीं सय से 

उस भय-पूरो घन-बन में | असिद्ध है, - 

घूमते हैं द्वार पर शम्सु वहाँ आप ही 

भीम शलपाणि | जा के पूजता है माँ के! जा, 

होता विश्वविजयी है! ओर क्या कहँ भला ? 

श्री सोमित्रि साहस के साथ यदि जा सके 

उस बन सें तो फिर आप का महारथे ! 

सफल मनारथ है, सत्य कहता हूँ में |” 

“दस यह राघव का आदेशालुवर्ती है 
रक्षावर !” बोले बली लक्ष्मण--“जा पाऊँमें 
आज्ञा तो प्रवेश अनायास कहूँ वन सें, 
रोक सकता है मुझे कान ९” मद स्वर से 
बोले राघवेन्द्र अ्रसु--“भेरे लिए कितना 
घुम ने सहा है वत्स, याद कर उसके, 
ओर कष्ट देना तुम्हें भार नहीं चाहते 
क्या करूँ परन्तु साई, तोड' भला कैसे में 
विधि का विधान ? तुम जाओ सावधान है, 
धस्मं-बल-युक्त नली; वस्स-सम सगेथा 
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अमर-छुलानुकूल्य रक्षक तुम्हारा हो ([” 
करके प्रणाम पद-पह्ुजों में प्रभु के 
ओर नमस्कार कर मित्र विभीषण के; 
लेकर कृपाण मात्र, नि्भय छुदय से 
श्री सौमिन्रि शूर चले उत्तर की ओर के ! 
वीरों के समेत वहोँं जागता सुकए्ठ था 
वीतिहान्न रूपी मित्र । वाला धीर नाद से--- 
“कान तुम ९ ओर किस हेतु इस रात में 
आये यहाँ ९ शीघ्र वोला, चाहे! यदि बचना; 
अन्यथा करूँगा सिर चूणो शिलाबात से !” 
वोले हँस रामानुज--राक्षसों के वंश के 
ध्वंस करो वीर-रत्न ! में हूँ दास रास का ।” 
अग्रसर हे के शीघ्र मित्र कपिराज ने 
शूर-सिंह लक्ष्मण की वन्दना की प्रीति से । 
ऊमिला-विलासी ताप किष्किन्धा-कलत्र का 
देकर, सहणे चले उत्तर की ओर के | 
आकर उ्यान-द्वार पर छुछ देर में 
देखा महावाहु ने, अदूर भीमसूर्ति है ! 
देती चारु चन्द्रकला माल पर दीसप्ति है, 
जैसे महा पन्‍नग के माल पर मणि है ! 
शी्े पर जटा-जूठ, उसमें है गद्ठा की 
फेन-लेखा, शारदनिशा में यथा जोत्स्ना की 
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रम्य रजारेखा सेघ-सुख में | विभूति से 
भूषित हैं अन्ज; दाये हाथ में त्रिशुल है-- 
शाल-तरु-तुल्य । पहचान लिया शीघ्र ही 
रामानुज शूर ने सवेश भूवत्ाथ के । 
तेजोमय खज्न खींच बेला वीर-केंसरी-- 
“विश्वत रघुज-अज-आत्मज महारथी 
दशरथ, पुत्र उनका ही यह दास है 
करता प्रयास हूं में, रुद्र | भागे छाड़ दो, 
बन सें प्रवेश कर पूजूँ महाचण्डी के; 
अन्यथा महेश, युद्ध-दान करो सुझ के ! 
सतत अधस्म-रत लक्छापति है. असे; 
चाहे। विरूपाक्ष, युद्ध पक्ष सें जे। उसके, 
प्रस्तुत हूँ ते में, नहीं कास है विलम्ब का !' 
देता हूँ. चुनौती तुम्हें, साक्षी मान घस्म का, 
धम्मे यदि सत्य है ते जीतूँगा अवश्य में |” 
सुन कर वज-ताद, सीषण हुँकार से 
उत्तर ज्यों रोलराज देता है तुरन्त ही, 
बोले वृषकेतु त्यों गसीर-धीर-बाणी से-- 
“शर-छुल-चूड़ामणि, लक्ष्मण ! बड़ाई मै 
करता हूँ तेरे इस साहस की, घन्य तू ! 
कैसे लड़ तुझसे ? प्रसन्‍नतामयो स्वयं 
भाग्यशाली, तुम से प्रसन्‍न हैं !” तुरन्त ही 
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छाड़ दिया द्वार, छार-रक्षक कपर्दी ने; 
वन सें अवेश किया रासानुज शूर ने । 
बार सिंहनाद सुना चोंककर वीर ने ! 
घन-बन कोंप उठा चड़्मड़ करके 
चारों ओर ! दौड़ आया रक्त-नेत्र केसरी, 
पूँछ के। उठाये, दोंत कड़मड़ करता ! 
“जय रघुवीर” कद खद्ड खींचा वीर ने; 
साया-सिंह भागा--यथा पावक के तज से 
भागवा है ध्वान्त ! धीरे धीरे चला धीर-धी 
निभेय । अचानक घलें ने आ, गरज के, 
घेर लिया चन्द्रमा का | सन सन शब्द से 
चलने समीर लगा ! चमक ज्षणप्रमा 
कर उठी दुगना अँधेरा क्षण-दीप्ति से ! 
वार चार वज्ञ गिरा, कड़ कड़ नाद से ! 
आँधी ने उखाड़े वृत्त | दावानल वन में 
फेल गया | कॉपी स्वणेलझ्ला; सिन्धु गरजा 
दूर, लक्ष लक्ष शद्ढछ मानें रख-क्षेत्र में 
नाद करते हो, चाप-शब्द-सड्ढ मिल के ! 
अटल-अचल-तुल्य वीर खड़ा हागया 
घेर उस रौख में ! शान्त हुआ सहसा 
दावानल; शान्त हुईं मऋंसा-बृष्टि व्योस में; 
तार-गण-युक्त खिला तारा-पति चन्द्रमा; 
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हँस उठी कातुक से एथ्बी पुष्प-कुन्तला ! 
दौड़ उठा गन्ध; मन्द वायु चहने लगा । 
विस्मित सुमति चला मन्द सनन्‍्द गति से | 
पूर्णो हुआ वन कल-निकरण से सहसा ! 
सप्तखरा वीणा, वेणु आदि बजने लगे 
नूपुर-सदज्ञ-सज्ञ; मिल उस नाद से 
कान्ता-कल-करठ-गांन गूजा मन सोह के ! 
दिव्य पुष्प-चन में समच्ष देखा वीर मे 
चामा-दल, तारा-दल भूपर पतित-सा ! 
काई स्नान करती है स्वच्छ सरोवर में, 
जाल्ना ज्यों निशीथ में ! दुकूल और चोलियों 
शामित हैं कूल पर, अद्ज शुचि जल में 
मलमल हे रहे हैं, मानें मानसर में 
सेने के सरोज ! केाई चुनती कुसुम है, 
गूँधती है कोई काम-शझ्ुला-सी अलके' ! 
काई लिये हाथ में है-हाथीदाँत की बनी 
मेतियों से खचित--विप बी, तार सोने के 
चमक रहे हैं उस राग-रस-शाला में । 
कोई नाचती है; पीन-उन्‍्नत उरोजों के 
बीच में स-रत्न-माला लेटती है, पेरों में 
बजते हैं नृ पुर, नितम्वों पर रसना ! 
कालनाग-दंशन से मरते मनुष्य हैं, 
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किन्तु इन सब की जा पीठों पर खेलते 
मणिघधर पन्‍तग हैं, देख कर हो उन्हें 
प्राण जलते हैं पत्चचाणु-विप-वह्दि से ! 
देखते ही काल-दूत-तुल्य कालनाग के 
भागते हैं लेग दूर; किन्तु इन नागों के 
कान नर बाँधना गले में नहीं चाहता, 
शीश पर शूली फरि-भूषण उमेश ज्यों ९ 
गा रही है डालें पर केाकिला मधुप्रिया; 
हा रही है चारों ओर क्रीड़ा जल-यन्त्रों को; 
बहता समीरण स-केतुक है, छूट के 
परिमल रूपी धन, पृष्पधनागार से । 

घेर के अरिन्दम के शीघ्र वामा-द्वन्द ने 
गा के कहा--स्वागत है रघुकुल-रत्न का । 
राक्षसी नहीं हैं हम, त्रिदिवविलासिनी ! 
नन्दुन विपिन में हे शूर, हेम-हस्य में 
रहती हैं, पान कर अम्रत प्रमाद से; 
योवनेपवन में हमारे सजेकाल हो 
सरस वसन्त रहता है पूर्णो रूप से; 
रहते प्रफुद्द हैं उरोज-कज्ञ स्दा; 
अधर-सुधा-रंस है सूखता नहीं कभी; 
शमरी हैं देव, हम ! सब मिल तुमकेा 
बरती हैं; चलके हमारे साथ नाथ हें 
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हसके कृताथ करो, ओर क्या कहें भला ? 
युग युग मानव कठार तप करके 
पाते सुख-भाग हैं जा, देंगी वही तुम के 
गुणमणि ! रोग, शेक् आदि कीट जितने 
काटते हैं जीवन-कुसुम के जगत में, 
घुस नहीं सकते हैं वे हमारे देश में, 
रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हर्ष से ।” 

उत्तर में, हाथ जाड़, लक्ष्मण ने यो कहा--- 
“है अमत्य-वाला-बृन्द, दास के क्षमा करो ! 
अम्रज जा सेरे रथी रामचन्द्र विश्व सें 
विश्रुत हैं, भाय्यों सती जानकी हैं उनकी; 
ण॒ कर अकेला उन्हें रावण अरण्य में, 
एामर हर लाया । में उन्तके उबारूँगा, 
राक्ष्सां के मार कर; मेरा यही ग्रण है; 
पूरा जिसमें हे। यह, वर दे सुराड़ने ! 


नर-कुल में है जन्म मेरा; तुम सब के 


माता-सम मानता हूँ [” दीबेबाहु कह ये 
देखता है आँखे' जा उठाके फिर सामने, 
निर्जेन अरण्य है, कहीं भी कुछ है नहीं ! 
चला गया वामा-इन्द ! मानें स्वप्न देखा दे ! 


कि वा जलविम्ब सद्योजीबी | उस. माया की 
साया कान जानता है मायासय विश्व में ? 
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'विस्मित-सा वीर फिर सन्द गति से चला | 
देखा कुछ देर में अदृर वीर-वर ने 
सुन्दर सरावर, किनारे पर उसके 
हेसमय मन्दिर अपूर्न, महाचण्डी का; 
काथ्वल-सापान शत, मर्डित सु-रह्नों से । 
अलते प्रदीप देखे मन्दिर में वीर ने; 
पुष्प पदपीठ पर; मोम, शब्द, घरटा हैं 
चजते; सु-मीर-घट शामित हैं; धूप है 
जलदी; सुगन्धिमय साय देश हो रहा, 
सुमन-सुवास-सक्ष । घुस कर पानी में 
स्तान किया लक्ष्मण ने, नीलात्पल यत्न से 
तोड़े; हुई पूरित दिशाएँ दसें गन्ध से | 
मन्दिर में जाकर सु-बीरकुल-केसरी 
लक्ष्मण ने पूजा सिंहवाहिनी के विधि से । 
ऋरके प्रणाम कहा वीर ने--हि वरदे |. * 
फिह्कर के वर दे कि माररूँ इन्द्रजित का, 
भिज्षा-यही मांगता हूँ । मानव के सन की 
दात जितनी है तुम्हें ज्ञात अन्तयोमिनी, 
उत्तनी मनुष्य-चाणी कह सकतो है .क्या 
सात:, कभी ? साध जितनी है इस भन की, 
सिद्ध करो साध्चि, सब |” कहने के साथ ही 
दूर घन-घाप हुआ ! लड्ढा वजञ-ताद् से . 
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कॉप उठी सहसा ! सकम्प हुए साथ हो 

थर थर मन्दिर, तड़ाग और अटवी ! 

देखा वीर लक्ष्मण ने स्वरण-सिंहासन पे, 

अपने समक्ष, वर-दात्री महासाया के । 

कांधा-तुल्य तेज से निमेष भर के लिए 

चोंधा गई आँखे और तत्वण ही वीर के 

दीख पड़ा मन्दिर में घेर अन्धकार-सा | 

किन्तु वह दूर हुआ ज्यों ही हँसी अम्बिका; 

पाई द्रत दिव्यद्ष्टि लक्ष्मण सुमति ने; 

सु-मधुर स्वर की तरह्ढों उठी व्योम में । 
बोली महामाया--सव देवी और देवता, 

है सतीसुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुक से 

खऋ्राज | देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने हैं लड्ढा में 

तेरे लिए; आप में भो आज यहाँ आई हूँ 

तेरा काय्ये साधने के, शह्गुर की आज्ञा से । 

देवायुध लेके वीर, सज्ज विभीषण के 

जा तू नगरी में, जहाँ रावणि निकुस्मला-- 

यज्ञागार में है अम्निदेवता के पूजता । 

टूट पड़ राज्ञख के ऊपर तू सिंह-सा, 

मार अकस्माात उसे ! मेरे वरदान से 

हे।कर अदृश्य तुम दोनें घुस जाओगे, 

वेध्ित करूँ गी में स्वमाया-जाल से तुम्हें; 
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केाप रखता है यथा आदबृत कृपाण के । 
जा तू हे. यशस्वि वीर, निर्भेय हृदय से ।”? 
करके प्रणाम चरणें में महादेवी के 
लोट चला शूरमणि, राधवेन्द्र थे जहाँ । 
कृज उठा पत्ति-कुल जाग फूल-बन में, 
जैसे महा उत्सव में वायकर देश के 
पूर्ण करते हैं भद्र निकण से ! फूलें की 
बृष्टि तरूराजि ने की सिर पर शूर के; 
सुख॒न से मन्द गन्ववाह बहने लगा । 
“खखा शुभयाग में है जनतो सुमित्रा ने 
गे में तुझे हे वीर लक्ष्मण [” गगन से 
वाणी हुई--“बूरो होंगे तेरे कीति-गान से 
तीनें लेक | देवों से असाध्य कम्म तू ने ही 
साधा आज ! अमर हुआ तू देव-कुल-सा !” 
मैन हुई व्याम-बाणी; पक्षी उस कुल में 
कूज उठे, मधुर-मनोाज्ञ-मृदु नाद से । 
लेटा जहाँ जाम्वूनद-सन्दिर में, फूलें की: 
शय्या पर, शूर-कुल-केतु इन्द्रजित था; 
कूजन-निनाद वहाँ ज्यों ही यह पहुँचा, ' 
जागा वीर-कुज॑र सु-कुज-बन-गीतों से ।. - 
धरके रथीन्द्र पाणि-पद्कुज प्रंमीला का . , 
निज कर-पद्कुज से, सुस्वर से, हाय रे ! 
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पद्चिनी के कान में ज्यों गूँज के है. कहता 
प्रेस॑ को रहस्य-कथा श्रृद्स्‍, कहने लगा 
( आदर से चूम के निमीलित सु-तेत्रों के ) 
कृज के सहणे ( तुम हेसवती ऊपा हो 
“छूपवति, तुमको बुलाते हैं बिह्ज ये ! 
मेरी चिरमोंद-सूर्ति, उठके मिल्ला प्रिये 
पच्यह्पी | सूच्यकान्त-से हैं आण कान्‍्ते, ये; 
ठुम हे रविच्छवि, ये तेजाहीन हूँ सती, 
सूँदने से तयन तुस्हारे, नेत्रतारिक्के | 
3-फल तुम्हीं हे। प्रिये, सेरे साग्य-वृच्त का 
विश्व में महाहँसरिण | उठ विधु-बदने, 
देखा, चुरा कुसुम तुम्हारी रम्य कान्ति का 
केसे खिलते हैं मण्जु कुछ में |” तुरन्त ही 
चोंक कर रामा उठी, मानें गोप-कामिनी 
सुन के मनाहर निनाद वर वेणु का ! 

ढंक लिये अछ्ल चारुह्मसिनी ने लज्ना से 
सटपट | सादर कुमार फिर बाला या--- 
“बीत गई आहा । अब अन्धकार-यामिनी, 
खिलती नहीं तो तुम केसे, कहा, पद्चिनी, 
आँखे ये जुड़ाने के। ? चली, हे प्रिये, चलके 
सोंगूं बिदा अब में प्रणास कर अस्वा के 
चरणों सें ! पूज फिर विधि युव वहि के; 
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चूष्टि कर सीपण अशनि-तुल्य बाणों की 
मेट गा समर-कास रास का समर में ।”? 
रावण की वधू और पुत्र सजे दोनों दी 
अतुलित विश्व में, प्रमीला ललनेत्तमा 
ओर पुरुषोत्तम सुरेन्द्र-गज-केसरी 
मेघनाद | शयन-निकेतन से निकले 
दोनां--यथा तारा अरुणादय के साथ में ! 
लज्ना से, सलिन मुख, भागा दूर जुगनू, 
( शिशिर-सुधा का भाग छोड़ पुष्प-पात्र सें ) 
दोढ़े मकरन्द-हैतु मध्ककर मप्त हो; 
गाने लगी डालें पर पश्चम सें केकिला; 
रा्ष्सों के बाजे बजे, रक्षक भुके सभी; 
गूँज उठा नाद--जय मेघनाद? नम में ! 
चेठे रह्न-शिविका सें हणे युत दम्पती । 
यानवाह्दी लोग माद सान यान ले चले, 
मन्दादरी महिपी के रम्य हेस-हम्य के । 
गेह महा आभा-पूरी रत्नों से रचित है, 
हस्तिदन्‍्तमणिडित, अतुल इस लेक में । 
नयनानन्दद्ायक जा कुछ भी विधाता ने 
सृष्टि में सजा है, सभी है उस सु-धाम में ! 
घूमती हैं द्वार पर प्रमदा महरियों; 
काल-दणड-तुल्य लिये प्रहरण पाणि में; 


श्ह८ 


सेघनाद-वधघ 


पैदल हैं कोई और कोई हयारूढ़ा हैं ! 
तारावली-तुल्य दीपसालिका है जलती 
चारों ओर ) बहता वसन्‍्तानिल मन्द है, 
लेकर सुगन्धि शत--अयुत असूनें की | 
खेलती है वीणाध्वनि मानें स्वप्र-माया है ! 
पहुँचा अरिन्दस अमन्द, इन्दुवदनी 
सुन्दरी अमीला युक्त, उस सुख-धाम में । 
दौड़ आई त्रिजटा निशाचरी निहार के, 
बाला उससे यों वीर--“सुन ले हे त्रिजदे, 
साक्गष कर आज में निकुम्मला के यज्ञ के 
रास से लड़ेँ गा, पिल्देव के निदेश से | 
सारूँगा स्वदेश-शत्रु; आया हूँ इसी लिए 
माँ के पद पूजने के; जा कर ख़बर दो-- 
पुत्र और पुत्र-बधू द्वार पर हैं खड़े 
लझेशरि, आपके |” अ्रणाम॒ कर ब्रिजटा 
(विकटा निशाचरी ) यों वाली शूरसिंह से-- 
“शद्गुर के मन्दिर में सम्प्रति हैं श्रीमती 
महिषी, कुमार ! वे तुम्हारे क्षेम के लिए 
भेजन-शयन छोड़, पूजती है इंश के ! 
किसका है तुम-सा सम सुत विश्व में ९ 
आर ऐसी जननी मी किसकी है जग में ९?” 
दौड़ गई दामनी-सी दूती यह कह के | 
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गाने लगी गायिकाएँ वाजों के सहित यों-- 
“हमवति कृत्तिके, तुम्हारे कारतिकेय ये... 
शक्तिघर, आओ ओर देखा, खड़े द्वारे हैं, 
सह्ज सेना सुमुखी सुलेचना है | देख लो, 
रेहिणी-विनिन्धा वधू; पुत्रवर, जिसके 
सामने शशाह्लु सकलझ गिने आपके | 
साग्यवती तुम है।, सुरेन्द्रजयी शूर है 
मेघनाद, है सती प्रमीला विश्वमाहिनी ।” 
बाहर शिवालय से आई राजमहिपी; 
दस्पती भ्रणत हुए चरणों में । देने के 
अहू में ले रानी सिर चूम रोई ! हाय रे | 
जननी के प्राण, तू है प्रेमागार विश्व में, 
फूल जैसे गन्धागार, शुक्ति मुक्तागार है | 
शारदेन्दु पुत्र, शस्बन्द्रिका वधू सती, 
तारक-किरीटिनी निशा-सी राक्षसेश्वरी 
आप; अश्रुवारि हिसं-विन्दु गएड-पत्रों पे 
गिर कर वार वार शामित हुए अहा ! ' 
वीर बोला--देवि, दे शुसाशीवाद दास के | 
पूरो कर विधि से निकुम्मला का यज्ञ. में, 
जा के आज रण में करूँगा वध राम का. 
मेरा शिश्वु बन्धु वीरबाहु, उसे नीच ने 
मार डाला । वेरूँगा कि कैसे वह मुझको 
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मेघनाद-वध 


करता निवारित है ? मात, पद-धूलि दो । 
आज माँ, अकण्टक,--तुम्हारे अनुप्ह से, 
तीक्ष्ण-शर-पुज-हारा, लक्डा के करूँगा में | 
ओर राज-द्रोही लघुतात विभीषण के 
बोध कर लाऊँगा | खदेड गा सुकशठ के--- 
व्यद्गद के। सागर के अतल् सलिल में !” 
रज्लमय ऑचल से आँसू पोंड अपने 
सन्दादरी वेली--“विदा बेटा, तुझे कैसे दूँ 
मेरे अन्धकारमय हृदय-गगन का 
पूरो शशि तू ही है । दुरन्‍त सीता-कान्त है 
रण में; है लक्ष्मण दुरन्‍्त; कालनाग-सा 
निर्मेम विभीषण है | मत्त लास-मद से, 
मारता है मूढ़ बन्धु-बान्धवों के आपही; 


. खाता है क्षुघातें नाग जैसे निज बच्चों के ! 


सास निकपा ने वत्स, छु-क्षण में उसके 
रखा था स्वगर्भ में, में कहती हूँ तु से ! 
मेरी हेसलझ्ला हा | डुबादी दुष्टसति ने !” 

, हँस कर बाला रथी उत्तर में माता से-- 
“माँ, क्‍यों डरती हो तुम रक्षारिप राम;से,-- 
लक्ष्मण से १ दे दे वार तात के निदेश से 
जीत में चुका हूँ उन्हें, अप्रिमय वाणों से, 
घोर रण-सध्य । इन पैरों के असाद से 
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चिरविजयी है देव-देत्य-नर-युद्ध में 

दास यह । विक्रम तुम्हारे इस पुत्र का 

अच्छी मोँति जानते पिठृव्य विमीपण हैं; 

वजधारी इन्द्र युत देव रथी स्वगे में; 

मत्य में नरेन्द्र, भुजगेन्द्र रसातल सें ! 

कान नहीं जानता है ? मातः, फिर आज क्‍यों 

समय हुई' है| तुम, मुझ से कहे।, अहे ! 

क्या है वह तुच्छ राम १ डरती हे। उसके |”? 
बाली महारानी सिर चूम महादर से-- 

“वत्स, यह सीतापति मायावी मनुष्य है, 

तव ते सहाय उसके हैं सब देवता ! 

नाग-पाश सें था जब बाँध लिया दोनें के। 

तू ने, तव वन्धन था खाला वह किसने ९ 

किसने बचाया था निशा के उस थुद्ध में 

मारा जब तू ने था सैन्य उन देनें के ९ 

यह्‌ सब माया नहीं जानती हूँ वत्स, में । 

कहते हैं, आज्ञा मात्र पाके उस रास की 

डूबती शिलाएँ नहीं, तैरती हैं जल में | 

अगप्रि बुकती है । और, घन हैं वरसते | 

मायावी सनुष्य रास ! वत्स, कह तुमका 

कैसे में विदा दूँ फिर जूमने के उससे ९ 

हा विधे ! मरी क्यों नहों माँ के ही उद्र. में.:. 
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मेघनाद-चघ 


शूपेणखा,--कुटिला--कुलक्षणा--अमझ्नला (” 
सीख हो रोने लगी रानी यह कहके | 

वाला वीर-छुजर कि--“पू्-कथा सोच के 
करती चृथा द्वी माँ; विलाप यह तुम है| ! 
नगरी के हार पर जेरी है; करूँगा में 
ऋऔन सुख-भेग, उसे जब तक युद्ध में 
मारूँगा न । आग जब लगती है घर में 
सेता तब कोन है माँ १ विश्रुत त्रिलाकी में 
देव-नर-देत्य-आ्ास राक्षसों का छुल है; 
रेसे कुल में क्‍या देवि, राघव को देने दूँ 
कालिमा में इन्द्रजित रावणि कहेंगे क्‍या 
सातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ९ 
और, रथी मातुल ९ हँसेगा विद्व | दास के 
आज्ञा दे कि जाऊँ, करूँ-राम-वध युद्ध में | 
कूजते है विहग सुना, वे कुज-वन में | 
बीत गई रात, हुआ प्रात, इछ्टदेव के 
पूज कर, अपने दुरन्त दल थुक्त में 
रण में प्रविष्ट हँगा | देवि, तुम अपने 
सन्दिर सें लोट जाओ | आ के फिर शीघ्र ही 
रण-विजयी है| पद-पद्म थे में पूर्जू गा । - 
पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम आज्ञा दो 
जननि, तुम्दारा शुभाशीष प्राप्त होने से, 
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शेक सकता है कान किछ्कुर फे रण में ९? 
रत्नमय अच्चल से अश्रु-जल पोंछ के, 
'लझ्केश्वरी बोली--“थदि वत्स, जाता ही है. तू, 
रक्तःकुलरक्षी विरूपाक्ष करें रक्ता ते 
तेरी इस कांल-रण-मध्य ! यही भिन्ता में 
माँगती हूँ उनके पदाच्जों में प्रणत हो ! 
ओर व्या कहूँ हा ? नेत्र तारा-द्दीन करके 
छोड़ चला बेटा, इस घर में तू मुझको !”? 
रेती हुई रानी फिर देख के भ्रमीला को, 
कहने लगी यों--रह मेरे साथ बेटी, तू; 
प्राण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा में 
चन्द्रमुख | होती ऋष्ण पक्त में है घरणी 
तारक-करों से ही प्रकाशिता-समुज्वला !? 
करके सु-बाहु जननी की पद-वन्दना 
सहज विदा हुआ । सुवर्यपुराधीर्वरी 
पुन्न-बधू-सक्ग गई रोती हुई गेह में । 
छोड़ शिविका का युवराज चला वन में 
पैदल, अकेला, रथी मन्द मनन्‍्द्‌ गति से 
यज्ञशाला-ओर, बहु पुष्पाकीणें पथ से [ 
सुन पड़ा नृपुर-निनाद पीछे सहसा | ' 
परिचित नित्य पद-शब्द प्रेमिका का है 
प्रेमिक के कानों में | हँसा सु-बीरकेसरी, 


१५७ मेघनाद-बरघ 


बाँध बाहु-पाश में सहणे मृगलेचनी 
प्रेयसी अमीला का अमोाद-प्रेम-भाव से ! 
“हाय नांथ |” बोली सती--'सेाचा था कि आज में 
जाऊँगी तुम्हारे सद्' पुण्य यज्ञशाला में; 
ठुमके सजाऊँगी वहाँ में शूर-सज्ञा से । 
क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी 
करके है रक्खा मुझे सास ने यों । फिर भी 
रहू न सकी में बिना देखे पद युग्म ये ९ 
सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्वला है रवि का 
तेज पा के, जैसे ही निशाचर-रवे, सुनो, 
दीखता तुम्हारे बिना दासी के आँपेरा है !” 
मातियों से मशिडित सुवक्ष पर आंखों ने 
शुचितर माती बरखाये | शतपत्रों के 
इनके समक्ष हैं हिमास्वु-कण छार क्या ?. 
वीरोत्तम बोला--“असी लौट यहाँ आउँगा 
लड्भा-अलझ्लारिरि, में राघव के सार के ! 
जाओ प्रिये, लोट ठुम लझ्छेश्वरी हैं जहाँ। 
देती है उद्ति चन्द्रमा के पूरे रोहिणी ! 
विधि ने बनाये ये सु-मेत्र हैं क्या रोने के ९ 
होते हैं उद्त क्यों प्रकाशागार में सत्ती, 
वाखिह ? सुन्दरि, सहणे अनुमति दे,-- 
भ्रान्ति-वश जान तुम्हें ऊषा अंशुमालिसी,. . 
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भाग रहो रजनी है देखे, शीघ्र गति से ! 
अचुमति दे हे साध्वि, जाऊँ यज्ञ-गृह में ।” 
जैसे कुसुमेपु जब इन्द्र के निदेश से, 
कु-च्षण में शुर चला, छोड़ कर रति को, 
शह्कुर का ध्यान तोड़ने के लिंए, हायरे ! 
जैसे ही यहाँ भी चला काम रूपी साहसी 
इन्द्रजित, छाड़ के प्रमीला सती रति-सी ! 
कुत्षण में यात्रा कर जैसे गया कास था, 
कुच्षण में यात्रा कर जैसे ही गया बली 
मेघनाद--एक अवलस्ब यातुधानों का-- 
जग सें अजेय | हाय |! ग्राक्तन की गति के 
शक्ति किसकी है जा कि रोक सके कुछ मी ९ 
रोने लगी रति-सी प्रमीला सती थुवती । 
रज्ञोवधू चश्ल-जल पांछ कुछ क्षण में 
बाली यों सु-दूर देख प्राणाघार पति के-- 
“जानती हूँ में, क्‍यों घन-वन में गजेन्द्र, तू 
घूमता है, वह गति देख किस लज्ञा से 
मु दिखलायगा तू दम्मि ? कान तुमकेा 
सूक्ष्मकटि केसरि, कहेगा भला जिसके 
चक्लुओं ने रक्तःकुल-केसरी का देखा है ९ 
तू भी है इसीसे वन-वासी, जानती हूँ में । 
मारता है तू गजों के, किन्तु यह केसरी . . 
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करता पराडमुख है तोक्ष्णतम बाणों से 
देत्य-कुल-नित्य-बेरी देव-कुल-राज का !” 
कह के सती यों कर जोड़ देख व्याम की 
ओर करने लगी यो रोती हुई प्रार्णना-- 
“हें नगेन्द्रनन्दिनि, प्रमोला सदा-सगदा 
दासी है तुम्हारी, तुम्हें वह है पुकारती 
लझ्ढा पर आज छृपा-द्ृष्टि हे। कृपामयी ! 
रक्षा करो रक्षावर की माँ, इस युद्ध में | 
आदत अभेद्य बस्मे-तुल्य करो वीर के ! 
अश्रिता तुम्हारी यह लतिका है हे सती, 
जीवन है इसका सा, इस तरुराज में | 
जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना ! 
किछ्जलरी कहे क्या और ९ अन्तयोमिनी हो जे 
तुम माँ, तुम्हारे बिना ओर जगदम्बिके, 
रख सकता है किसे, कान, इस विश्व में ?? 
वायु बहता है गन्ध के ज्यों राज-ग्रह में, 
शब्दवांही अस्बर त्यों प्राणना प्रसीला की 
ले चला तुरन्त उस केलासाद्रि धाम के | 
कोँपा मयन-युक्त इन्द्र | देख यह सहसा 
वायु ने छड़ाया उसे दूर वायु-वेग से, 
( अपने ठिकाने पर आने के अथमस दी |) 
धश्रु-जल पांछ सती मैन हो चली गई; 
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यमुना-पुलिन में ज्यों माधव के दे विदा-- 
विरह-विपन्ना त्रजवाला शून्य मन से 
शून्य गृह में गई हे।, रोती हुई सुन्दरी 
मन्द सनन्‍्द सन्दिर के अन्दर चली गईं | 
इति भरी मेघनाद-चध काच्ये 
उद्योगों नाम 
पश्चम:सर्ग: 





पष्ठ से 

रामानुज शूर चले छोड़ उस बच के, 
भाउ-हुल-मातु जहाँ प्रश्चु थे शिविर में; 
देख के किराव यथा वन सें मगेन्द्र के 
आस्त्रागार सें है दौड़ जाता वायु-गति से 
चुन चुन तीक्ष्ण शर लेने के तुरन्त ही 
जा हो प्राणनाशी चाशकारी रखुनत्षेत्र में । 

थोड़ी देर सें ही वहाँ पहुँचे यशस्त्री वे । 
भ्रजयु-चरणों में नत है के सक्ति-भाव से-- 
ओर नमस्कार कर मित्र विभीपण के, 
चेलि--कतकाय्ण हुआ यह चिरदास है 
आज; इन चरणों के आशीवोद से ग्रभे .! 
ध्यान कर चरणों का, वन में श्रविष्ट हा, 
पूजा हेम-सन्दिर में में ने सहाचण्डी के । 
छलने के दास के विछाये जाल कितने 
देवी ने, निवेदन करूँ में मूढ़ केसे से। 
इन चरणों में ९ चन्द्रचूड़ स्वयं द्वार के 
रक्षक थे; किन्तु हटे युद्ध के बिना दी वे, 
पुण्य के प्रताप से तुम्दारे; महानाग ज्यों 
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नि्ल है। जाता है मद्दैपध के गुण से | 
बन में घुसा जे दास, आया सिंह गण के, 
उसके भगाया, फिर भीम हुहुक्लांर से 
मंमा उठी, बृष्टि हुई, फेल गई बन में 
फालानल-तुल्य दव-ज्वाला; जली अटवी; 
कुछ क्षण में ही किन्तु अप्रि बुझी आप ही ! 
अंका और बृष्टि रुकी | में ने तव सामने 
विपिन-विह्ारिणी विलोकी देव-बालाएँ 
जाड़ कर; माँग वर, उनसे विदा हुआ। 
दीख पड़ा मन्दिर अदूर तब देवी का, 
करता प्रदीप्र था प्रमा से जा प्रदेश के । 
सर में प्रविष्ट हो के, स्नान करके प्रसा, 
ताड़ कर नीलात्पल, अजली दे अम्वा के 
पूजा भक्ति युक्त | हुईं आविभूत आप वे 
ओर वरदान दिया दास को उन्होंने यो--- 
( पूरे कृपा युक्त ) “सब देवों और देवता, 
हे सती सुमित्रा-पुत्र, चुट्ठ हुए तुक से 

आज ! देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने हैं लड्ढा में 
तेरे लिए; आप में सी आई यहों आज हूँ 
तेरा काय्णे साधने के, शझ्टर की आज्ञा से | 
देवायुध ले के वीर, सड्ग विभीषण के 

जा तू नगरी में, जहाँ रावरणि निकुंग्भलो-- 
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यज्ञागार में है अप्रिदेवता के! पूजता । 

दूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिंह-सा, 

मार अकस्मात उसे | मेरे वरदान से 

हाकर अच्द्य तुस दोनों घुस जाओगे 

वेष्टित करूँ गी में स्वमाया-जाल से तुम्हें, 

कोष रखता है यथा आवृत कृपाण के; 

जा तू है यशस्त्रि वीर, निर्भेय हृदय से ।? 

आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे अभे, दास के ९ 

बीत रही रात देव | काम नहीं देर का, 

आज्ञां दे कि जाओ असी, सारूँ मेघनाद के ।”? 
वेले अ्रसु--हवाय ! कैसे,--दूर से ही देख के 

जिस यम-दूत के, भयाकुल हे।, ग्राणें के 

लेके मागता है जीव-कुल, ऊध्गे श्वास से; 

अस्मीयूत होते है मनुष्य और देव भी 

जिसकी कराल विष-ब्वाला से सहज ही |-- 

कैसे तुम्हें भेजूँ उस सॉँप के बिव॒र सें 

प्राणाधिक ? काम नहीं सीता-समुद्धार का ! 

व्यथ हे जलेश, में ने बाधा तुम्हें: व्यथे ही; 

मारे हैं असंख्य यातुधान व्यथ रण में; 

लाया पाथिवेन्द्र-दल में हूँ व्यथ लड्डा में 

सैन्य-सह; रक्त-ल्लोत हाय ! में ने व्यथ ही 

वृष्टि-चारि-धारा-सा वहाकर धरित्री के 
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आदर किया ! राज्य, धन, धाम, पिता, माता के 
ओर बन्धुन्वान्धवों के हाय ! भाग्य-दप से 
खा दिया है में ने; बस, अन्धकार-ग्रह की 
दीप-शिखा नैथिलोी थो ( दाल यह हे विध, 
दापी है तुम्दारे चरण में किस देप से १ ) 
हाय | दुरच्ट ने उसे भो है बुझा दिया ! 
मेरा ओर केन है रे भाई, इस विश्व में, 

में ये प्राण रकखूँ सुख देख कर जिसका ९ 
ओर स्वयं जीता रहो इस नर-लाक में ? 
चला; फिर लौट चले' दम वन-वास के 
लक्ष्मण सुलक्षण । हवा, इ-चुण मे माया की 
छुलना में भूल इस राक्षस-नगर में 

भाई, दम आये थे, कहूँ में अब ओर क्या ?” 
शूर-सिंह रामानुज बोले वीर दप से-- 

“ताथ, रघुनाथ, किस हेतु आज इतसे 

हेते तुम कातर है। ? जे। है बली देव के 
'बल से, उसे क्या डर है इस त्रिलाकी में ? 
पक्त में तुम्हारे सुरणाज सहसात्त हैं; ० 
कैलासाद्रिवासी विरूपाक्ष; तथा शद्भरी 

धम्मे की सहायिनी हैं | देखा देव, लझ्ढा की 
ओर; काल-मेघ-सम क्रोध देव-कुल का 

ढेंक रहा स्वणेमयो आमा सब ओर. है! . . 
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आलेकित करता है शिविर तुम्हारे के 

देखा अ्रभे, देव-हास्य | दास के निदेश दो, 
हाऊँ देव-अस्त्र ले के लट्टा में प्रविष्ट में; 
निम्चय तुस्दारे पद-पद्मों के प्रसाद से 
सारूँगा निशाचर के । विज्ञतम तुम हे; 
फिर अवहेलना क्यों देव, देव-आज्ञा की ? 
भति है तुम्हारी सगेकाल धम्से-पथ में; 

फिर यो अधम्मे-काय्ये, आर्य करते हो क्‍्य 
आज कहे ९ ताड़ता है कान पदाघात से. 
मद्गल-कलश आप, सद्लसते, अहे ९” 

वाला तब सुह्ृद विभीपण सु-वाणी से-- 

“तुम ने कहा जा राघवेन्द्र रथी, सत्य है। 
विक्रम में अन्तक के दूत-सा दुरन्त है 

वासव का त्रास, सेघनाद, विश्वविजयी |. 
'किन्तु व्यू डरते हैं आज हम उससे। 
रघुकुल-चूड़ासरिण, में ने स्वप्न देखा है।--. 
रक्तःकुल-राजलक्ष्मी मेरे शिरोसाग सें 

जैठ कर, करके उजेला-सा शिविर में 

झुचि किरण से, सतो बाली इस दास से;-- 
“हाय ! तेरा भाई हे विभ्ीषण, मदान्ध है ! 
साच के रहे क्‍या इस पापसय .पुर से 
पाप-दवपिणी में ९. सला पह्लिल. सलिल में. 
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खिलती है पद्चिदी क्‍या ? मेघावत व्यास में 
देखता है कान, कब, तारा ? किन्तु फिर भी, 
तेरे पूर्व-पुण्य से प्रसन्‍न हूँ मैं तुम पे; 

शून्य राज सिंहासन और छत्र-दण्ड तू 
पायगां । में करती प्रतिष्ठित हूँ तुमकेा 
रक्ताराज-पद पै, विधाता के विधान से ! 
मारेगा यशस्वि कल लक्ष्मण सहज ही 

तेरे आठपुन्न मेघनाद के; सहांय तू 

होगा वहाँ उसका । प्रयन्न युत पालना 

देवों का निदेश हे भविष्य लझ्डाधीश तू ।” 
जाग उठा देव, यह स्वप्न देख कर में; 

पूरों हुआ शिविर अपा्िव सुगन्धि से ! 
दिव्य मदद वाद्य सुने' दूर में ने नम में | 
विस्मय के साथ में ने द्वार पे शिविर के 
देखी वह माधुरी, अपूओे, सनेमें।हिनी; 

माहती है सदन-विमोहन के जे सदा | 
ऋन्धरा ढेँके थी अहा ! कादस्विनीरूपिणी 
कवरी, सु-रत्न-राजि शामित थी केशें में; 
उसके समक्ष है क्या द्वार मेघसाला में 
चभ्वला की चमंक | अदृश्य हुईं सहसा 
देवी जगज्ननी' [ सद्ष्ण-स्थिर दृष्टि से'. 
देखता रहा में बड़ी देर तक; किन्तु, ! * 
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पूरा हुआ फिर न मनेारथ, मुझे पुनः 
साता नहीं दीख पड़ीं। दाशरथे, ध्यान ख्े 
यह सब बातो सुने और मुझे आज्ञा दे, 
लक्ष्मण के सद्ग वहाँ जाऊँ जहाँ अप्नि की 
पूजा करता है मेघनाद मखागार में । 
पाले नरपाल, देव-शासन सुयत्न से; 
निम्चय ही इष्ट-सिद्धि प्राप्त द्वागी तुसकेा !” 
उत्तर सें साश्ननेत्र सीतापति बाले यो--- 
पू-कथा साच मित्र, व्यम्र ग्राण रोते हैं, 
कैसे फेंक दे में आद-रत्न के अतल में 
दचावर ९ हाय | उस सन्थरा की साया में 
भूली जब केकयी माँ, मेरे भाग्य-दाप से 
निर्देय हो; में ने जब छोड़ा राज-भाग के 
वात-सत्य-रत्षा-हेतु; छोड़ा तब स्वेच्छा से 
राज-सुख लक्ष्मण ने, आढ-प्रम-बश हो ! 
शेई अवरोध में सुमित्रा माँ पुकार के, 
शेइ बधू उम्सिला; मनाया कितना इसे 
खारे पुर-वासियों ने, केसे में कहूँ भला ९ 
किन्तु अनुरोध नहीं माना, ( प्रतिविम्ब-्सा ) 
अनुज धनुग हुआ मेरा हे भाव से; 
आया पार वन में दे सुख के जलाजली 
आई, नवयौवन में ! वोली माँ सुमित्रा यों-- 
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“मेरा नेत्र-रत्न तू ने दरुण किया है रे 
रामचन्द्र | जाने किस साया के प्रमाव से 
दत्स के भुलाया १ सौंपती हूँ यद्द धन में 
तुमको; चू रखना सयत्ष मेरे रत्न के, 
मिक्षा वार वार यही माँगतो हूँ तुमसे ।” 
मिनत्रवर, काम नहीं सीता समुद्धार का; 
लौट जावे दोनों हम फिर वन-वास के ! 
देवदैत्य-नर-त्रास, ढुछ्केर समर में... 
है स्थीन्द्र रावशि | अवश्य दी सहाबली 
है सुकणठ, भ्न्नद है दत्त रण-रक्ष में; 
चायु-सू तु हनुमान है मह्य पराक्रमी 
अपने प्रसजन पिता के तुल्य हे सखे, 
है धृम्रात्ष धूमकेतु-तुल्य रणाकाश में 
शअप्रिरूप; धीर नील, घीर नल, केसरी 
केसरी विपक्ष हेतु; और सब योद्धा हैं 
देघाकृति, देववीय्ण; तुम हे। महारथी; 
लेकर, परन्तु इन सब को भी युद्ध में 
उसके विरुद्ध नहीं काम देती बुद्धि है! 
कैसे उस राक्षस के सद्ढः फिर एकाकी 
लक्ष्मण लड़ेंगे ? द्वाय | मायाविनी आशा है, 
कहता तमी तो हूँ, अलंघ्य सिन्धु लॉध के 
आया हूँ सखे, में इस यातुधानपुर में |” 
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सहसा अनन्त सें अनन्तसम्भवा गिरा, 
सघुर निनाद से निनादित हुई वहाँ--- 
“शोग्य है तुम्हें बया अहो ! गेदेहीपते, कहे, 
संशय करे जे तुम सत्य देव-वाणी सें ९ 
देव-भिय तुम हो, अवज्ञा करते हे। क्यों 
वीर, देवादेश की ? निहारो शुन्य-ओर का |” 
वित्मय से देखा रघुराज ने कि व्याम सें 
लड़ता भुजद्भ-्भेजी केकी से भ्ुुजद्ध है | 
केकारव मिल के फरणी की फुफकार से 
शून्य को प्रपूणे करता है, भीम साव से; 
दीणे पक्तच्छाया घन-राशि-सी है घेरती 
श्म्वर का; जलता है कालानल-तेज से 
बीच में हलाहल । अपून युद्ध दोनों ही 
करते हैं आपस में | वार वार धरती 
कॉप उठी; जल-दुल उथल-पुथल-सा 
दने लगा नाद युक्त । किन्तु झंछ देर में 
हके गतप्राण गिरा शिखिवर भूमि पे; 
गरजा झुजड़्वर विजयी समर सें ! 

बाला रावणानुज कि--दिखा निज नेत्रों से 

- अद्भुव व्यापार आज; क्या यह निरणे है ९ 

सोच देखा, सीतानाथ, दृष्टि-भ्रम है नहीं; 
शीघ्र द्वी जा होगा वही देवों ने प्रपभ्व के 
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रूप में दिखाया तुम्हें; चिन्ता अब छोड़ दे; 
लक्ष्मण करेंगे वीर-हीना आज लड्ढा के ।” 
करके प्रवेश तब प्रभु ने शिविर में, 
आप ग्रियानुज के सजाया देव-अस्त्रों से । 
तारकारि-तुल्य वीर शेोमित हुए अह्दा ! 
वच्च पर बसे वर पहना सुमति ने 
तारासय; इन्द्र-धनुगेण-सारसन में 
मलमल भूल उठा-रत्रों से जड़ा हुआ-- 
तेजामय तीढ्ण खज्ब । रवि की परिधि-सी 
हस्ति-दन्त-निर्मित सुवरणमयी ढाल ने 
पीठ पर पाया स्थान; सक्भ सद्भ उसके . 
सशर निपह्ञ डुला । धाम,क़र में लिया_ ./ 
देव-धन्वा धन्वी ने; सुशामिर्त हुआ झद्दा | 
( सोर-कर-निर्मित-सा ) खुछुट सुन्माल पे 4 
मज्जु सुकुटापरि सु-चूड़ा हिलने लगी, ८ 
केसरी के पृष्ठ पर केसर हे 38 ! हणे से ... 
रामातुज शूर सजे, ऋ्सली मान ज्यों. 
दीख पड़ता है मध्य वासुए,में तेजस्तरी:। 
निकले स्ेग वली-बाईरः शिविर सें।) 
व्यग्न, यथा चथ्चल तुरहः शज्धनाद़ से: 
समर- तरझ्लें जब उठतीं सघोष हैं | . - 
शाये वीर बाहर; विभीषण थे साथ में - 
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रण में विभीषण, विचित्र वीर-बेश से ! 
देवों ने श्रसून बरसाये; नभोदेश में 
माइलिक वाद्य वजे; नाची अप्सराएं त्यों; 
स्वयं, मत्णे ओर मागलोक जयनाद से 
पूर्ण हुए | देख तब अम्बर की ओर के 
हाथ जाड़ राघव ने की यों शुभाराधना-- 
“आश्रय तुम्हारे पद-अम्बुजों में अम्बिके, 
पाहता है राघद मिखारी आज ! दास का 
भूले सत, धम्से-देतु कितना प्रयास है 
दास ने उठाया; उन अरुण पदाच्जों सें 
अविदित देवि, नहीं। फल उस धम्म का 
सत्युखय माहिनि, अमाजन के आज दे; 
रक्षा करो साता, इस राक्षस-समर में, 
प्राणाधिक आता इस लक्ष्मण किशार की ! 
मार के दुरन्त दानवों के, देव-दल के 
तुमने उबारा था, उबारो माँ, अधीन के; 
दुमंद निशाचर का महिषविमदिनी, 
करके विसदेन, वचाओ इस बच्चे का !” 
रक्तारिपु राम ने यों शह्ढूरी की स्तुति की ' 
ले जाता समीर यथा परिसल-धन के... 
शाजालय में है तथा - शब्दवह व्याम ने 
शीघ्र पहुँचाई यह राघव की प्राणना 
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“कैलासाद्ि धाम में । दिविन्द्र हँसा दिव में; 
जैसे ही चढ़ाया शब्द-वाहक के चायु ने । 
सुन गिरिराज-तन्दिनी ने शुमाराधना 

-तत्लुण तथास्तु कहा स्वस्ति युक्त हपे से । 

ऊपा उदयाद्वि पर हँसती दिखाई दी, 

'आशा यथा अन्धकार-पूरित हृदय में 
दुःख-तमानाशिनी ! विहद्न-कुल कुब्जों में 
कूज उठा, गूँज कर दौड़े सब ओर के 
अृद्ञ मघु-जीवी; चली रात मदु गति से 

-तारा-दल सह्गः लिये; ऊषा के सु-माल पे 
साही एक तारा, शत तारको के तेज से | 

कुन्तलें में फूल खिले सो सो, नये तारों-से ! 

बोले रघुवीर तव घधीर विभीषण से-- 

“जाओ मित्र, देखा, किन्तु सावधान रहंना । 

“सोंपता है राघव मिखारी तुम्हें अपना 
एक ही अमूल्य रत्न रथिवर ! बातों का 
काम नहीं, चस, यही कहता हूँ आज मैं-- 
“जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ में !” 

आश्वासन देते हुए वीर महेष्वास के 

“बोले श्री विसीषण कि--“देव-कुल-प्रिय है। 

“रघु-कुल-रज्न तुम, डरते हा किस के ? 
“मारेंगे अवश्य असे, आज वहाँयुद्ध में .. 
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श्री सौमित्रि शूर उस मेघनाद शूर केा।,? 
करके सोमित्रि तब असु-पद-बन्दना, . 

सुहृद विभीषण समेत चले हे से । 

सघन घनें ने किया आइत यों देनें के--- 

करता है कुहरा ज्यों जाड़े के सबेरों में 

श्रृद्ञों का; अच्च्य चले लड्गा-ओर दोनों वे । 
कमलासनस्थित यहाँ थी जहाँ कमला 

रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी--रक्षेवधू-वेश में, 

आई उस स्वण के सु-मन्दिर में मेहिनी 

साया देवी | बाली हँस केशव की कामना--- 

“आज किस हेतु माया देवि, इस पुर में 

तुम है। पधारीं ? कहे रकज्निरि, क्या इच्छा है ९ 
शक्तीश्वरी माया हँस उत्तर में वाली यो--- 

“संबरण तेज तुम आज करो अपना 

नील-सिन्धु-बाले ! इस सोने के नगर में 

आरहे हैं देवाकृति लक्ष्मण महारथी; 


'शिव के निदेश से वे मारे गे निकुम्मला-- 


यज्ञागार-मध्य जा के दस्मी मेघनाद के । | 
तेज तब तेजस्विनि, कालानल-ठुल्य है; 

घुस सकता है यहाँ कान अरि-भाव-से ९ 
राघव के ऊपर हे देवि, तुम तुष्ट हे, 

मेरी यही प्राथना है ! तारो वरदान से 
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माधव-रमरणित, धस्म-सागे-गामी राम के ।? 
आह भर वाली सविषाद तब इन्दिरा-- 

“साध्य किसका है विद्प्येये, इस विश्व में, 
आज्ञा की अवज्ञा करे अल्प भी तुम्दारी जा ९ 
रोते हैं परन्तु प्राण इन सब बातों के 

सेच कर ! हाय | कैसे आदर से मुककेा 
पूजता है रक्ष:श्रे्ठ, मन्‍्देदरी महिपी, 

क्या कहूँ में उसके ? परन्तु निज दोष से 
डूबता है रक्ताराज ! संचरण अपना 

तेज में करूँगो; कान प्राक्तन की गति का 
रोक सकता है ? कहे लक्ष्मण से, आवे' वे 
निर्भय हृदय हा के । द्वाकर प्रसन्न में 

देती वरदान हूँ कि मारेंगे अवच्य वे 
मन्दादरी-तन्दन अरिन्दम को युद्ध में !” 

पद्मालया पद्मा चली पश्चिम के द्वार का, 

शिश्िर-विधोत-फुल्ल फूल ज्यों प्रमात में ! 
सद्भ चली माया महा रह्विणी उमज्ग से । 
सूख गई रम्मा-राजि देखते ही देखते, 
मद्गल-कलश फूटे; नीर सेाखा पृथ्वी ने; 
शअरुण-पदें में मिली आके अहा | शीघ्र ही : 
'तेजाराशि; होती है प्रविष्ट प्रातःकाल में 
जैसे चन्द्रमा की कान्ति भातु-कर-जाले में ! 
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विगत श्री लड्ढा हुई,--खाई फरिएी ने ज्यों 

कुन्तल-विभूषा मरिए | की गमीर गजेना' 

दूर बादलों ने; ज्योम रोया बष्टिमिस से । 

कल्लोलित सिन्धु हुआ; कॉपी महाक्षेप से 

क्षाणी; अयि रक्ष:पुरि, तेरे इस दु:ख में, 

स्वरोमयि, तू है. इस विश्व की विमूषणा ! 
देखा चढ़ उन्नत आ्राचीर पर दोनों ने 

लक्ष्मण के, मानें कुहरे से ढँका भानु हो 

किंवा अग्नि धूम सें | विभीषण था साथ में, 

वायु-सखा-सक्ग वायु दुद्धंर समर में । 

कान कर लेगा आज रावणि का त्नाण हा ! 

जा मरोसा राक्षसों का है इस जगत में ९ 

जैसे घन-वन में विलेक दूर मग का 

चलता सुयोग का प्यासी सगराज है-- 

शुल्मावृत कि वा नदी-गशे में नहाते के 

देख कर दूर से, सवेग उसे धरने 

दौड़ आता घोर यस-चक्र-रूपी नक्र है, 

अति ही अदृश्यता से, लक्ष्मण महारथी 

सुहृद विभीषण समेत चले जैसे ही 

राक्षस के मारने का, स्व॒रण-लक्कापुर में । 
साया के विदा दे, सविषाद आह सर के, 

लौटी निज मन्दिर में सुन्दरी श्री इन्दिरा । 
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शेइ लाक-लक्ष्मी हाय ! साखे समुस्लास से 
अश्न -विन्दु वसुधा ने, सोखती है शुक्ति ज्यों 
यन्न से हे कादम्बिनि, तेरे नयनाम्थु के, 
मज्जु महा मुक्ताफल फलता है जिससे । 
माया के अमाव से प्रविष्ट हुए पुर में 
दोनों वीर । छार खुला लक्ष्मण के छूने से, 
करके कुलिश-नाद; किन्तु गया किसके 
श्रव॒णों में शब्द | हाय ! जितने सुभट थ 
अन्ध हुए माया के अताप से, उद्धक ज्यों; 
काई नहीं देख सका देने कालदूतों के।, 
काशल से सॉप घुसे मानें फूल-राशि में .! 
देखी चतुरझनसेना लक्ष्मण ने द्वार पे, 
चारों ओर ! हाथियों के ऊपर निपादी हैं, 
बोढ़ें पर सादी हैं, रथों पर महारथी, 
भूपर पदातिक, कराल काल-दूत-से-- 
भीसाकृति, भीमवीय्ण, रण में अजेय हैं | 
कालानल-तुल्य विभा उठतो है व्याम में ! 
देखा मययुक्त वीर लक्ष्मण ने वहि-सा 
प्रक््वेड़न धारी, महा रक्त:विरूपात्ष है, 
स्वणे-रथारूद; और ऊँचा ताल-तस-सा 
तालजद्दा शूर है मयझ्कर गदा लिये, 
मानें गदाधारी हों मुरारि; गज-प्ृष्ठ पै 
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शत्रु छुल-काल कालनेमि है; सुरण में 
कुशल रणप्रिय है; मत्त वीर-मद से 
सतत प्रमत्त है; सुदत्त यक्तपति-सा 
चिक्षुर है; और बहु योद्धा हैं महाबली 
देव-देत्य-नर-त्रास ! धीरे बढ़े दोनों दी ! 
देखा चुपचाप वली लक्ष्मण ने मांगे के 
देनेों ओर शत शत हेम-हम्णे, शालाएँ, 
मन्दिर, विपरि, उत्स, उपवन, सर हैं; 
मन्दुरा में अश्व ओर वारण हैं वारी में; 
अप्नि-वर्ण स्यन्द्न असंख्य रथ-शाला में; 
अस्त्रशाला, चारु चित्रशाला, नाव्यशालाएँ, 
रत्नों से जटित हैं; अहा ! ज्यों सुरपुर में । 
कह सकता है कान लक्ला के विभव के ९ 
देवतों का लाभ वह, दानवों की इंष्यों है ! 
कर सकता है भला कान जन गणना-- 
सागर के रत्नों की, नसस्तल के तारों की ९ 
देखा वीर लक्ष्मण-ने बीचेंबीच पुर के 
कातुक से, रक्षाराज-राज-गृह । भाते हैं 
श्रेणीबद्ध हेस-हीर-स्तम्म; नम छूती है 
उच्च गृहचूड़ा, यथा हेमकूट-शृद्भाली 
आमामयी । हस्तिदन्त हेमकान्ति-युक्त है 
शोमित झरोखें और द्ाारों में; प्रमोद दे 
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आँखें के, प्रसात में ज्यों होता सुशामित है 
सौर-कर-राशि-युक्त सथ्चय तुपार का ! 
विस्मय समेत तब देख विभीपण के, 
'विपुल यशस्तरी वीर रामानुज वाले यो-- 
“रत्तावर, अग्रज तुम्हारा राज-छुल में 
भन्य है, सु-महिमा का अणेव जगत में | 
ओर किसका है अहा । सव में विसव यो ९”, 
शाक से विभीपण ने आह भर के कहा-- 
“शर-रत्न तुम ने कहा सो सब सत्य है ! 
और किसका है हाय । म॒व में विमव ये ९ 
किन्तु चिरस्थायी नहीं कुछ इस सृष्टि सें। 
'एक जाता, दूसरा है आता, यही रीति है, 
सागर-तरझ्ग यथा ! अस्तु, चला शीघ्र दी 
रथिवर, कार्य साधा, सार सेघनाद के, 
चाओ अमरत्व देव, पीकर यश: सुधा |” 
देनें चले सत्वर, अच्श्य माया-वल से 
देखीं वली लक्ष्मण ने तीरों पे वड़ागों के, 
मीन-मद-मजिनी मझृगाक्षी यातु-चघुएं, 
कक्तां में सुवश-घट; होठों पर हास्य है। 
कमल जलाशयों में फूले-हैं असात सें | 
कोई भीमकाय रथी:वाहर के, वेग से 
जा रहा है, फूल-शय्या छोड़, वम्मे पहने, 
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पैदल; बजा रहा है कोई मीमनाद से 
शक्ज, निद्रा छोड़ के; सजाता अश्वपाल है 
अदर्व; गज गरज पकड़ता है शुण्ड से 
मुद्गर; पड़ी है कल पीठ पर रेशमी 
जिसमें सु-मुक्तामयी झालर है कलतो; 
खगणो-केतु-रथ में अनेक अस्त्र सारथी 
रखता है । मन्दिरों में वाद्य प्रात: काल के: 
यजते हैं, जैसे मनाहारी गौंड़-गेह में 
देव-देल-उत्सव में, आ के जब देवता 
भुसि पर, करते है पूजन रमेश का ! 
चुन कर फूल कहीं जा रही ह॑ मालिनी 
करके सुगन्धिसय सागे के, उजेला-सा 
फेला कर चारों ओर, फूल-सखी ऊपा-सी ! 
दुग्ध-द्धि-भार लिये जाते कहों भारो हैं; 
बढ़ता है यातायात चारों ओर ऋमश:, 
सारे पुर-वासी-जन जागते हैं निद्रा से । 
केाई कहता है--चले, दैठे' चल काट पै;ः 
शीत्र नहीं जायँगे तो ठौर नहीं पायेंगे; 
युद्ध देखने के लिए.अद्भु त । जुड़ायेंगे 
आँखे आज, देख रणु-सज्जा युवराज की, 
ऋोर सब वीरें को !? प्रगल्मता से कोई यें. 
उत्तर में कहता ह--काट पर जाने का 
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कास क्या है ? मारे गे कुमार क्षण मात्र में 
राम और लक्ष्मण के; उनके गहारों से 
रह सकता है खड़ा कान, वोला, विश्व में ९ 
दुग्ध था अरिन्दम करेगे जेरि-्ृन्द का, 
शुष्क ठण-पुख को ज्यों करता ऋशानु है ! 
चण्डायात से दे दरड तात विभीपण के, 
बॉघे'गे अधम के ये और फिर आधे गे 
राज-सभा-धाम में अवश्य रणख-विजयी; 
इससे सभा में चला, मेरी बात मान के !? 
कितना बली ने सुना, देखा-तथा कितना, 
क्यों कर कहेगा कवि ? हँस मन मन में, 
देवाकृति, देववीय्ण, दिव्यायुध, दिव्यथो 
लक्ष्मण विभोपण समेत चले शीघ्र ही; 
आगया निहुन्मला का यकज्ञागार अन्त में ! 
बैठ के कुशासन के ऊपर, अकेले में, 
पूजता है इन्द्रजित बोर इष्टदेव के;-- 
पट्टवस्त्र-उत्तरोय धारण किये हुए । 
भाल पर चन्दन को बिन्दी और कर्ठ में 
फूलमाला शे।मित है | धूप घूपदानों में 
जलती है, चारों ओर पूत-घृत-दीप हैं 
प्रज्वलित; गन्व-पुष्प राशि राशि ख्े हैं 
खड्ड-खड् निमित भरे हुए हैं अरघे, 
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यह्ढ , पाप-नाशक तुम्हारे पुण्य ताय से ! 
हेस-घण्टा आदि वाद्य रक्ले हैं समीप में, 
लाना उपहार स्वणे-पात्रों में सजे हुए; 
द्वार है निडद्ध; जैठा एकाकी रथीनद्र है, 
मानें चन्द्रचूड़ स्वयं तप में निमम्न हैं 
यागिराज, केलासाद्रि, तेरी उच्च चूड़ा पै ! 

होता है अ्रविट भूखा व्याप्त गोष्ठगृह में 
जैसे, यसदूत सीसवाहु साया-बल से 
लक्ष्मण प्रविष्ट हुए देवालब सें | अहा ! 
मन संत खब्ड हुआ कोप में, निपद्ध से 
सद्गपित वाण हुए, मानें धरा धसको, 
कोंप उठा मन्दिर सु-वीर-पद-भार से । 

प्वौंक कर, बन्द आँखें खेल कर सहरा 
देखा वली रावणि ने देवाकृति सामने 
तेजस्वी महारथी,-- हे तरुण तरणिए ज्यों 
अंगुमाली । 

करके प्रणाम पड़ पृथ्वी पे, 

“हाथ जाड़ बाला तब वासव-विजेता यों--- 
“पूजा शुभयाग में है आज हे विभावसा, 
किद्दर ने.तुमका, तभी ते प्रभा, तुमने 
करके पदापेण पवित्र किया लक्षा के ! 
किन्तु तेजाधाम, किस हेतु कहा, आये हे 
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रक्षेवंश-जैरी, नर, लक्ष्मण के रूप में, 
कऋपया कृताण करने के इस दास के ९ 
लीला यह कैसी है तुम्हारी विभा, बोर ने 
साथा टेक फिर सी प्रणाम किया सक्ति से । 
रौद्रमूति दाशरथि वोले बीर-<दर्प से-- 
“पावक नहीं में, देख रावरि, निहार के ! 
लक्ष्मण है नाम मेरा, जन्म रघखु-छुल में ! 
मारने के शूर-सिंह, तुमके समर में 
आया हूँ यहाँ में; अबिलम्ब मुझे युद्ध दे |? 
सहसा उठाये फन देख फरिवर के 
पथ में, पथिक भीत, द्वीनगति होता है. 
जैसे, वली लक्ष्मण की ओर लगा देखने | 
सीत हुआ आज भय-शून्य हिया ! हाय रे ! 
विगलित सार हुआ तीक्ष्णतम ताप से | 
आस किया सहसा प्रभाकर को राहु ने ! 
साख लिया सागर के दारुण निदाघ ने । 
कलि ने प्रवेश किया नल के शरीर सें ! | 
विस्मय से वाला बली--सत्य ही जा तुम हो 
रामानुज, तो हे रथि, किस छल से कहें, 
रक्ताराज-पुर में घुसे हा तुम  सेकड़ों 
यक्षपत्ति-त्रास रक्त, तीह्ष्ण शस्त्रपाणि जा, 
साबधान रज्ा करते हैं पुरुद्धार की; 


१८० 


मेघनाद-बध 


खशद्घर-सा इस पुरी का परकाटा है 
ऊँचा, घूमते हैं जहाँ अयुत महारथी 
चक्रावली रूप में; झुलांया इन सब के 
कान साया-बल से बताओ, बलि, तुमने ९ 
मानव है| तुम ता, परन्तु अमर्ों में भी 
ऐसा श्थी कान इस विश्व में है, जो कभी 
कर दे विमुख इस यातुधान-दल के, 
एकाकी समर में ९ प्रपश्च यह दास के 
करता है वच्चित तुम्हारा क्यों, कहे ग्रभो, 
सगसुक ९ कातुकि, तुम्हारा यह केन सा 
कैातुक है ९ लक्ष्मण नहीं है निराकार जा 
है| सके प्रविष्ट इस सन्दिर सें हे शुचे | 
देखा, अब भी है द्वार रुद्ध | इस दास के 
देव, वर-दान करो, रावव के मांरके, 
निःशह्ढा करूँगा आज मादठ्भूमि लझ्डा के | 
किप्किन्धरा-कलत्र के खदेडगा स-दर में, 
बाँध कर; राज चरणों में विभीषण के।--- 
जा कि राज-द्रोही, कुल-कण्टक है---लाडँगा । 
सुना; वह खज्ञ-नाद देव, .सब ओर से : 
खद्नघादि-बुन्द करता है सहानन्द से ! 
भग्नोद्यम छोगी चसू देर जे करूँगा में; 

देव, कृपा-कार कर किड्टूर के दे विदा .!” 
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वाले फिर देवाकृति श्री सोमित्रि केसरी-- 
“रे दुस्‍न्‍त रावणि, छ्वतान्त में तो तेरा हूँ ! 
भूल के भेद कर काटता झुजन्न है 
आयु-हीत जन के ! तू सद से प्रमत्त है; 
देव-वल से है चली; ता मी देव-कुल की 
करता अबज्ञा है सदेव अरे दुनेते ! 
आज मेरे हाथां अन्त आया जांच अपना ! 
देवादेश से ही आज शामाहुज में यहाँ 
करता भ्रचारित हूँ युद्ध-हेतु तुक के ९? 

कह के रथीन्द्र ने यों, निष्कोपित असि की 

बार घार वाली ! महा कालानल तेज से 
इष्टि कुलसाकर जे--दैवराज-कर में 
गाज-सी--दिखाई पड़ी | वेला मेघनाद यों-- 
“रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही, 
ते हे मह्यबाहे, में तुम्हारी रण-लालसा 
मेंटेगा अवश्य घोर युद्ध में; सला ! कमी 
होता है विरत इन्द्रजित रण-रख्न-से ९ 
ले आतिथ्यसेवा शूर-सिंह, तुम पहले, 
मेरे इस धास सें जे आगये हो, ठहरो,! 
रक्तारिपु तुम हा, अतिथि तो भी आज हो, 
सज हे ज़रा में वीर-साज़ से । निरस्त्र जे 
जैरी हो, प्रथा नहीं है शूर-बीर वंश में. 
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मारने की उसके, इसे है| तुम जानते, 
क्षत्रिय हे तुम; में कहूँ क्या और तुम से ९? 
याले तब लक्ष्मण गरभीर घन-घाष से--- 
“छोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में 
बाघ के अवाध ? अभी जैसे ही करूँगा में 
तेरा वध ! जन्म तेरा रक्ष:छुल में है, में ' 
क्षत्रियों का धम्म केसे तेरे सद्ष पातेगा ९ 
शत्रुओं के सारे, जिस काशल से हो सके !” 
बाला तब इन्द्रजित ( वीर अभिमन्सु ज्यों 
शेष-बश तप्त साराकार, सप्त शूरों से ) 
“क्षत्र-कुल का है तू कल्नड्ू, तभके घिक है 
लक्ष्मण ! नहीं है तमे लब्ञा किसी बात की ] 
मूँद लेगा कान वीर-बन्द्‌ घृणा करके, 
सुन कर तेरा नाम | दुए्, इस घर में 
चार-सा प्रविष्ट तू हुआ है; अमी दरंड दे 
करता निरस्त हूँ यहाँ रे नोच, में तुझे ! 
साँप घुस आवे अदि गेह में गंरुंड के, 
लौट सकता है फिर क्या निज विवर के ? 
लाया तुमे कान यंहों; दुरगति रे, नीच रे १” 
धअ्रधा उठा कर तृरन्त महावीर ने 
मारा घोरंनादयुक्त लक्ष्मण के माल में । 
घ्रथ्वी पर बीर गिंरे भीषण अहद्दार से, 
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गिरता प्रमखन से जेसे त्तरुराज है 
चड़ मड़ ! देवायुध कत कल हो उठे; 
कॉप उठ देवालय साने महि-कम्प में; 
शाणित की धारा चही ! देव-असि शीघ्र ही 
धर ली सु-त्ीर इन्द्रज़ित ने, परन्तु हा | 
उसके उठा न सका ! चाप खींचा, वह भी 
लक्ष्मण के हाथ में से खोंचा नहीं जा सका ! 
प्रकड़ा फलक क्रोध युक्त खींच लेने के, 
निप्फल परन्तु हुआ योद्धा उस यत्न से ! 
शुण्ड में पकड़ के करी ज्यों शेल-शद्ष के 
खींचे वृथा, खींचा तृश अति बलशाली ने ! 
जान सकता है कान माया महामाया की ? 
देखा द्वार ओर तव सामिमान सानी से | 
दीख पड़े बोर का सु-विस्मय के साथ में 
भीम शुलपारि, धूमकेतु-सस, सामने 
काका श्री विभीपण - विभीपण समर से ! 
“जाना अब” वोल्ा यों अरिन्दम विपाद से--- 
केसे हुआ लक्ष्मण प्रविष्ट इस पुर में ? 
हा | क्या तात, उचित तुम्हारा यह काम है ? 
जननी तुम्हारी निकपा है, और भाई है 
रक्षाराज और झुम्मकर्ण शूली शस्भु-सा ? 
आहएपुत्र वासव-विजेता सेघनाद है ! 
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निज गृह-मागे दात, चार के दिखाते है। ९ 
ओर राज-यृह सें विठाते हा- ख्वपच के २ 
निन्‍्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हे 
तात; पितृ-तुल्य तुम । द्वार-पथ छोड़ दो, 
जाऊँ ओर लाऊँ अभी अस्त्र अस्त्रागार से; 
लक्ष्मण का शीघ्र पहुँचाऊँ यमलेक में, 
लक्का का कलह में मिटाऊँ महा युद्ध में ।” 
उत्तर में वाला यों विभीषण कि--'धीमते, 
व्यू यह साधना है ! में हैँ राघवेन्द्र का 
दास; केसे कार्य्ण करूँ उनके विपक्ष में, 
रक्षा करने को में तुम्हारे अचुराध की ९” 
कातर हा मेघनाद फिर कहने लगा-- 
“काका, मरने की आप इच्छा मुझे होती है 
चाते' ये तुम्हारी आज सुन कर, लज्जा से | - 
राघव के दास तुस ९ केसे इस मुख से 
चात निकली है यह ? तात, कही दास से | 
शह्वूर के साल पर की है विधु-स्थापना 
विधि ने; क्या सूसि पर पड़ कर चन्द्रमा 
लाटवा है धूलि में ? बताओ तुम मुमके, 
भूल गये कैसे इसके कि घुम कान हो ? 
जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल में ९ 
कान वह नीच रास ९ स्वच्छ सरोवर में 
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केलि करता है राजहँस पद्म-वन में, 

जाता वह है क्या कमी पह्ठ-जल में प्रसे, * 
चौवल-निकेतन में ? म्ृगपति केसरी, 

हे सुवीर-केसरि, चताओ, क्‍या शृगाल से 
सम्मापण करता है मान कर मित्रता ९ 
सेवक है अज्ञ और विज्ञतम तुम हे, 

इन चरणों में कुछ अविदित है नहीं । 
झ्लुद्रमति मत्य यह लक्ष्मण है, अन्यथा 
'करता प्रचारित क्या शस्त्र-हीन योद्धा का ९ 
क्‍या यही महारथि-प्रथा है है महारथे ? 
ऐसा एक शिद्ञु भी नहीं है इस लड्ढा में 
हँस न उठे जा यह बात सुन | छोड़ दे 
'मागे तुम तात, अमी लौट के में आता हूँ; 
देखूँगा कि आज किस देव-बल से मुझे 
करता पराडमुख है लक्ष्मण समर में ! 
द्वेव, देत्य और नर-्युड्धों में खनेत्रों से 
देखा शौय्ण रक्षःश्रेष्ठ तुमने है दास का | 
दास क्या डरेगा देख ऐसे क्षुद्र नर के ९ 
आया है प्रगल्मता से दाम्मिक निकुम्भला 
'यक्षागार सध्य घुस; दास के निदेश दो, 
दण्ड दूँ अमी में इस उद्धत अधस के | ' 
रण तुम्हारी जन्मभुमि पर रक्खे थों 
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वनचर ! विधावा, हा ! ननन्‍्दनविपिन सें 
घूमें दुराचार देत्य ? विकसित कण सें 
कीट घुसे १ तात, अपमान यह कैसे में 
सह दूँ तुम्हारा आठ्पुत्र हो के ? तुम भी 
सहते हो रक्षावर, केसे, कहे, इसके। ९” 
मन्त्र-बल से ज्यों फणी नत शिर होता है, 
लज्ञा-बश मांनमुख वाला विभीपण यों-- 
“देषी में नहीं हैँ बत्स, व्यथ यह सत्सेना 
करते हो। मेरी तुम ! हाय ! इस सोने की 
लट्ढा के डुवाया निज करस्म-फल-देप से 
राजा ने स्वयं ही ! अघ-हेषी सद्य देव हैं, 
ओर अध-पूर्सो हुई लक्छा अब पूर्णतः; 
डूबती इसीसे है कराल काल-जल सें, 
डूबती है एक साथ प्रथ्वी ज्यों प्रलय में ! 
में इसीसे रक्षा-हैतु राघव-पदाश्रयी 
जाकर हुआ हूँ ! वत्स, सोचो तुम्हीं मन में, 
चाहता है मरना क्या कोई पर-देोष से १” 
रष्ट हुआ इन्द्रजित ! रात में जा व्याम में 
करता गभीर घोष सेष कर सेघ है, . 
बाला बली--धस्से-पथगासी तुम नामी हे। 
रच्ाराजराजानुज, बाला, इस दास से 
धम्ले वह कान सा है, जिसके विचार से 
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जाति-पॉति, भ्रात-भाव, सब के जलाजली 
दी है तुम ने यां आज ९ कहता है शास्त्र ते-- 
पर-जन हैं गुणो भी, निर्गुण स्वजन हें, 
निगु ण॒ स्वजन ते भी श्रेष्ठ हैं सदेव ही 
पर हैं सदेव पर ! शिक्षा अह्दा ! तुम ने 
पाई कहाँ रक्षाचर ? किन्तु में वृथा तुम्हें 
हे पिठ॒व्य, देप दूँ क्यों १ ऐसे सहवास से 
क्यों न तुम ऐसी महा वर्गेरता सीखागे ९ 
नोच-सह् करने से नीचतवा ही आती है!” 

हाकर सचेत यहाँ साया के प्रयत्न से, 
घार हुहुड्लार कर रामालुज शूर ने 

टक्कारित चाप किया ओर तीक्ष्ण बार्णे से 
विद्ध किया जैरिन्दम इन्द्रजित वीर के, 
बेधा था शरों से महेष्वास तारकारि ने 
तारक के जैसे ! रक्त-घारा बही वेग से, 
भृधर-शरीर से ज्यों वारि-ल्लोत वो में | 
भींग गये वस्त्र ओर मींग गई वसुधा ! 
हाकर अधीर हाय ! पराणान्तक पीड़ा से, 
शद्ब, घण्टा और उपहार-पात्र आदि जे 
यक्ष-गृह में थे, लगा एक एक फेंकने... 
क्रोघ से रथीन्द्र | अमिमन्यु यथा युद्ध से . 
हाकर निरस्त्र सप्त रथियों के वल से 
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फेंकता कभ्मी था रथ-चक्र, कमी नचूड़ा ही, 
छिन्न चसे, मसिन्‍न बसे, सम्न असि ही कभी 
आ गया जो हाथ में ! परन्तु महासाया ने 
सब के हटाया दूर, फेला कर हाथ यों-- 
साते हुए बालक के ऊपर से जननी 
मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कज ज्यों ! 
दौड़ा तब रावणि संरोष, सीमनाद से 
गजे कर लक्ष्मण की ओर, यथा केसरी 
टटता है सम्मुख प्रह्मरक के देख के ! 
साया की अपार साया । चारों ओर दीर का 
तत्वण दिखाई दिये--जैठ भीम भसे पे 
कालदण्डघारी यमराज, शूली, हाथ में 
शूर लिये; ओर शह्ठ, चक्र, गदा, पद्म से 
शासित चतुसु ज; समभीत देखा शूर ने 
देव-कुल-रथियों के दिव्य व्यासयानों में | 
दीधेश्वास ले के सविषाद खड़ा हा गया 
निष्कल कलाधर ज्यों राहु-आस से, बली; 
कि वा केसरी ज्यों दृढ़ जाल में फंसा हुआ ! 
धन्वा छोड़ लक्ष्मण ने तीक्ष्णतर असि ली, 
देख कर फलक-प्रकाश दृष्टि कुलसी ! 
अन्धा हुआ हायरे | अरिन्दस महावत्ी 
इन्द्रजित, तत्तण ही घार खज्नाधात से 
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गिर पड़ा पृथ्वी पर, भींग कर रक्त से । 
थर थर कॉपी घय, जलनिधि गरजा 
उथल-पुथल हो के; भेरव निनाद से 
पूरा हुआ विद्व ! सगे, मत्ये, रसातल में 
अमरामर जीव हुए आतझ्लित शह्ठा से ! 
जेठा था समा में जहाँ स्वण-सिंहासन पै 
रक्षाराज, सहसा किरीट खस उसका 
गिर पड़ा पृथ्वी पर, चूड़ा यथा रथ की 
कट कर शत्रु-रथी-ह्वारा गिरे भूमि पे । 
शद्धर के याद किया शट्ढा मान चित्त सें 
लझ्जाराज रावण ने | तत्वण प्रमीला का 
वामेतर नेत्र नाचा | हा के आत्मविस्व॒ता 
सहसा सती ने पोंछ डाला भव्य भाल का 
सुन्दर सिन्दूर-विन्दु ! सन्दोदरी सहिपी 
अच्छे-मले में ही अकस्मात हुई मूच्छिता ! 
सोते हुए मेादमयी गादियों में मोँओं की 
रोने लगे बच्चे, आतंनाद करते हुए, 
शेये त्रज-बत्स थे ज्यों पीछे, जब थे गये 
करके अँपेरा, त्रज-चन्द्र मघुपुर को ! 

यों अन्याय-सद्गर में गिर के महारथी, 
रक्ष:कुल -का भरोसा, इन्द्रजित अन्त में, 
वाला कर बचने से, रामाचुज शूर से+- 
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भूपर .पढ़े है| ? सुना, शआद्गनादी तुम के, 
खज्नाद करके बुलाते हैं; उठो, अहो ! 
देखा, हय हींसते हैं, गज हैं. गरजते; 
सजती है चरिडिका-सी राक्षस-अनीकिनी | . 
शत्रुज॒य, देखे, पुर-द्वार पर गैरी है; - 
निज कुल-मान रखे वीर, इस रख में !? 
यों बहु विलाप किया वीर विभोपण ने 
शाक-वश । लक्ष्मण सशाक मित्र-शाक से 
बोले तब--“रक्ष:कुल-चूड़ामणे, शान्त हे।, 
रोके शाक; लाभ क्या है व्यर्थ इस खेद से ९ 
वीर-बध मेंने किया, विधि के विधान से; 
देष क्या तुम्हारा भल्रा ९ आओ, चले' लौट के: 
दास बिना चिन्ताकुल चिन्तामणि हैं जहाँ। 
माह्नलिक वाद्य सुना, बजवे हैं स्वगे में ।” 
दिव्य वांय-नाद सुना कान दे के वीर ने 
चित्तहारी, स्वप्त में ज्यों | लोटे शीघ्र देने ही, 
सिंहिनी के पीछे यथा सार सिंह-शिश्ञु के; 
जाता है किरात ऊष्णेस्वास--वायु-वेग से-- 
प्राण ले के, जिसमें न आके कहीं सहसा - 
आक्रमण भीमा करे, विवशा विषाद से, - . 
देख हतजीव शिश्ञु ! किं वा द्रोण-पुत्र ज्यों 
सुप्त पभ्च वालके केा--पाएडव-शिविर में-- 
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मार रजनो में, सनागति से, अधघोर हा, 
हषे-सब-पू्नक गया था कुरुकषेन्न में, 
भन्गऊूय कारवेश दर्याधन था जहाँ । 
दाना ही अच्इय चले, माया के प्रसाद से, 
बगेंदेही-विलासी वीर थ जहाँ शिविर में । 
करके अरणास चरणों में, कर जाड़ के 
श्री सोमित्रि वोले--“इन पैरों के प्रसाद से 
ढेव, रघुवंश-अवतंस, हुआ विजयी 
दास यह | भारा गया इन्द्रजित युद्ध में !”” 
आदर से माथा चूम; आलिद्ञन करके, 
बोले नेत्र-नीर भर पभ्चु यों अचुज से-- 
“पाया आज सीता के तुम्हारे घुज-बल से 
है सुजवलेन्द्र | तुम घन्य वीर-छुल में ! 
जननी सुमित्रा धन्य |! धन्य रघुकुल है ! 
तात, तव जन्मदाता धन्य दशरथ हैं 
धन्य में तवाप्रज हूँ | धन्य जन्मभूमि हे, 
नगरी अयोध्या | तव सुबश सदेव ही 
विश्व में रहंगा यह | शक्ति-दाता देवों का 
पूजा वत्स, दुनल सेव हैं स्ववल से 
मानव; सु-फल-दाता देच ही हैं विद्वव में !?” 
यों कह, सुहृददर विभीषण से, प्रेम स, 
बेले प्रमु--पाया तुम्दें में ने शुमयोग में 


बे 
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उद्ति दिनेश हुआ अब छदयाद्रि पे, 
सुप्त पद्म-पण पर आहा ! पद्मयानि ने, 
खाल कर पद्म-मेत्र, सुप्रसन्ष साव से 
मानें भूमि-ओर देखा ! पुष्पकुन्तला मद्दी 
मुक्ताहार पहले गले में, हँसी हणे से । 
माइलिक वाद्य मन्दिरों में चजते हैं ज्यों 
उत्सव में, श्रे०ट स्वरलहरी निकु्ओों में 
उठने लगी त्यों । खिली नलिनी सु-जल में, 
तुल्य प्रेम वाली स्वर्ण सूस्णमुखी स्थल में । 
देह अवगाहता है ज्यों निशि-शिशिर में 
कुसुम, प्रमीला सती सुरभित तीर से 
स्वान कर, साॉँग शुधवाने लगी युवती । 
साही स्निग्ध कवरी में सेतियों की पंक्ति यों--- 
मेघावली मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में। 
रतज्लमय कट्टूण, मणाल-भुज वाली ने 
करने के विभूषित्त रुणाल-धुज, पहना, 
बेदना दी आहा | दृद वन्‍्ध-सम उसने ! 
थीड्ा झृदु कण्ठ का दी स्वणे-कण्ठमाला ने , 
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फॉसी के समान | सती विस्मय के भाव से 
आसन्ती, वसनन्‍्त की-सी गन्ध वाली, आली से 
बेली--क्यों पहन नहीं सकती हूँ सखि, में 
आभूषण ? ओर नगरी में सुनती हूँ क्‍यों 
गेदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ? 
वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ९ 
रोये उठते हैं प्राण | आलि, नहीं जानती 
आज में पड़ेगी हाय | कान सी विपत्ति में ९ 
यज्ञागार में हें प्राणनाथ; तुम उनके 
पास जाओ, रोके उन्हें, युद्ध में न जावे वे 
शूरशिरोरलत्र इस दुर्दिन में । स्वामी से 
कहना कि पेरों पड़ रोकती है कि्कुरी !” 
मेन वीणा-बाणी हुईं, वेली तब वासन्ती-- 
“श्रवण लगा के सुने इन्दुसुखि, क्रमशः 
बढ़ता है आतेनाद ! केसे कहूँ, आज क्‍यों 
रे रहे हैं पौरजन ? आओ, चले' शीघ्र ही 
सन्दिर में, पूजा करती हैं जहाँ महिषी 
सन्देदरी--आशुत्ताष शद्ठुर की भक्ति से | 
अरव, गज, रथ, रथी मत्त रण-मद से 
चलते सघन राज-पथ में हैं; केसे में 
जाऊँगी मखालय में, सजते हें जिसमें 
कात्त तव सोमन्तिनि, चिर रणविजयी. 


सप्तम सगे १्श्छ 


अए्ट रण-सज्जा से ? तुरन्त चली दोनों ही 
पजन्द्रचूड़ू-सन्दिर में मन्देद्रो महिपी 
शुच-रक्षा-देतु जहाँ चन्द्रचूढ़ारापता 
करती थीं व्यथ । व्यम्न दोनों चली शीछ दी । 
विरस वदन आज केलासाद्रि धाम सें 
चैठे हैं गिरीश । सविषपाद आह भर के, 
कैमवती-ओर देख वेले ई$श छत्तसे-- 
“सफल मनारथ तुम्हारा हुआ देवि, हें; 
आरा गया इन्द्रजित चाद्धा काल-रण में । 
यज्ञागार-सध्य उसे काशल से साया के 
मारा वली लक्ष्मण ने | मेरा महा भक्त है 
रक्ष:कुलराज सति, दुःख देख उसका 
होता हूँ सदा में दुखी । शूल यह जा झुभे, 
देखती है| तुम इस द्वाथ में, हा | इसके 
'घाराधात से मी घार होता पुत्रशाक है ! 
रहती सदेव वह बेदना है, उसके 
मठ नहीं सकता है सगेहर काल भी ! 
रावण कहेया क्या सुपुत्र-ताश सुन के ९ 
'सहसा मरेगा यदि रुद्रतेज दान से 
रक्षा में करूँगा नहीं सगेशुमे, उसकी । 
लुष्ट किया इन्द्र के तुम्दारे अनुरोध से, 
अनुमति दे। कि अब रावण के तेष दूँ ।” 
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बाली श्री भवानी तब--“चाहे से करो प्रभे,. 
बासव की वासना के पूर्सो करने की थी 
भिक्षा चरणें में, वह सिद्ध अब हो गई । 
दासी का सुभक्त रथी दाशरथि है विभे, 
बात यह विश्वनाथ, मन में बनी रहे ! 
इन चरणाम्बुजों में दासी ओर क्या कंहे ९” 

शूली हँसे, याद किया वीरभद्र शूर के । 
प्रणत पढ़ें में हुआ सीसमू्ति सुरथी; 
बोले हर--वत्स, हतजीव हुआ रश में 
इन्द्रजित आज । उसे जाके मख्ागार में 
लक्ष्मण ने सार डाला, गोरी के असाद से; 
दूत डरते हैं कहने के राक्त्सेन्द्र से 
बात यह । जानते नहीं हैं वे विशेषत: 
मारा किस काशल से लक्ष्मण ने है उसे । 
देव-मिन्न देव-माया कान इस विश्व में 
जान सकता है बत्स ? शीघ्र स्वणेलझ्ञा में 
जाओ महाबाहा, तुम, रक्षेदूत्त-रूप सें; . 
दुद्-तेज-दान करो आज दशानन का ।”? 

भीमबली वीरभद्र व्याम-पथ से चला; 
प्रणत समीत हुए व्यासचर -देख के 
चारों ओर; निष्प्रभ दिनेश हुआ दीप से, 
द्वेता है सुधांशु ज्यों निरंशु उस रवि की 
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आसा से | भमवदूरी त्रिशल-छाता पृथ्वी पे 
के पड़ी | करके गमीर नाद सिन्धु ने 
बन्दता की भीम-सव-दत की । महारथधी 


श््प्रर 
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कक 


राक्षसपुरी में अवतीस हुआ शीत्र ही; 
थर थर कॉपी हेसलड्ला पढ-भार से, 
कॉपदी है जैसे इत्त-शाखा जब उस पे 
वेठता है पत्तिराज अैनतेय उड़के | 

होकर प्रविष्ट मखागार में सुवीर ने 
देखा पड़ा पृथ्वी पर रावरि सहारथी ! 
फूला हुआ किंशुक-सा उत्पाटित आऑँधी से ! 
आंसू मरे वीर के घिलाक यों कुमार के । 
देख मर-दुःख हुआ अमर-हिया दुखी । 

ऋनकासनस्थ जहाँ रक्त:कुलराज था 
दूतवेशी वीर वीरसद्र वहाँ पहुँचा, 
भस्माइत बह्ि-सम तेजा हीन अधुना । 

आशीवोद देकर अणाम-मिष भन में 
रावण के, हाथ जाड़ सम्मुख खड़ा हुआ 
साश्र नेत्र बीर वर | विस्मय से राजा ने 
पूछा--“कह दूत, तेरी वाणी क्यों विरत है. 
काय्ण निज साधने में ? राघव मनुष्य है, 
भ्ृत्य उसका तू नहीं बातोबह, फिर क्यों 
तेरा मुख सलान है ९ सरोज-रवि लड्ढा का 
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देव-देत्य-नर-त्रास सजता है युद्ध के 
आज, क्‍या अशुभ वात मुझसे कहेगा तू 
बज-तुल्य भीषण प्रहारण से रण में 
इत यदि राम हुआ, कह उस बात के, 
घुझ के पुरस्कृत करूँ में |? छग्यवेशी ने 
भीरे से कहा याँं--हाथ । देव, इन पेरों में 
क्यों कर सुनाऊँ बुरी बात, ल्लद्र प्राणी में ? 
छासमय प्रदान करो क्िल्लर के पहले !” 
व्यञ्नता से वाला बली--“धुमका क्या भय है 
दूत ? कह शीघ्र तुमे देता हूँ अभय मैं; 
चघटता शुमाशुम है विधि के विधान से !” 
वाला विरूपाक्ष-चर रक्तेदूत-तेश में,-- 
“( छैसे कहूँ ) रक्ताराज, आज हत हागया 
रच्ःकुल-गज रथी मेघनाद रण में !” 
जैसे घार वन सें कठार व्याध-बाण से 
'(बिद्ध हुआ सिंह भीम नाद कर भूमि पे 
शिरता है, रावण सभा में गिरा जैसे ही ! 
चेर लिया द्ाह्कार कर सब ओर से 
सचिव जमें ने उसे; कोई जन दौड़ के 
हिमजल लाया, लगा कोई हवा करने। 
वीरमद्र शूर ने सचेत किया शीघ्र ही 
झरद्तेजाहारा उसे, ज्यों वारूद समके 
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आजप्रि-कण पाके, छठ बेला वली दूत से-- 
“मारा फह दृत, आज किसने है रण में 
चिर-रणु-जेता उस इन्द्रजित योद्धा का ९ 
शीघ्र कह १” बाला छुद्मयवेशी--“छद्दवेश से 
लक्ष्मण ने होकर प्रविष्ट मखागार में 

मारा उसी दुष्ट ने है न्‍्यायहीन रख में 
वीर युवराज के; हा । उत्पाटित आँधी से 
फूला हुआ किंशुक-सा में ने उन्हें देखा है 
मन्दिर में | रक्तानाथ वीर श्र छ तुम हा, 
भूले सुत-शाक आज वीरकरम्म करके। 
राक्षस-छुलाइनाएं' पृथ्वी के सिगावेंगी 
आंसुओं से | देव, तुम पुत्रघाती शत्रु के 
मार कर भीपण प्रहारों से समर में 

ठुष्ट महेष्वास, करो पोरजन-बून्द के ।”? 
सहसा अदृश्य हुआ देव-दूत; स्वगे का 
सौरस ससा में सव ओर अहा । छा गया | 
देखी तव रावण ने बिकट जटावली, 
मीषण-जिशूल-छाया । देने हाथ जाड़ के 
करके प्रणाम शैव वोला--“यह भृत्य क्या 
याद आया इसने दिलनें के बाद है प्रभे, 
भाग्यह्दीन ? सायामय साया यह आपकी 
ऊसे समम्ूँ मैं मूह (किन्तु प्रभा, पहले 
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आपका निदेश पाल, पीछे मन सें है जा ' 
उन पद-पद्मों में निवेदन करूँगा में ।” 

तेजस्वी अपू्ने आज रुद्रमहातेज से 
शापयुत रक्ताराज बेला-- इस पुर में 
जितने धनुधर हैं सब चतुरद्ग से 
सब्जित हो एक सद्ज | घार रण रह्ग में 
आज यह ज्वाला-यह घार ज्वाला-भूद गा, 
भूल जा सकूँगा में [” 

सभा में हुआ शोघ्र ही 

दुन्दुमिनिनाद बार, खद्गभवादि-वृन्द ने 
प्रलय-समान खद्जनाद किया ! और ज्यों 
उस घननाद से है भ्ूत-कुल सजता 
केलासाद्रि-शद्ग पर, सब्जित हुआ यहाँ 
रक्तःछुल चारों ओर; वीर-पद सारें से 
कॉंप उठी हेम लड्ढा ! निकले तुरन्त ही 
अप्नि-बण स्यन्द्न सुबरो-ध्वज वेग से; 
धूज्रवण वारण, उछाल भीम शुर्डें के 
मुद्दर सच्श; अश्व हेपाथ्वनि करके; 
आया चतुरक्ष युत चामर गरज़ के 
अमरे का त्रास; रथि-बृन्द्‌ युत--रण में 
उग्र सा>उद्म; गज-बइन्द-मध्य साहसी 
वास्कल--घनों के बीच वज्नी घनारूद-सा ! 
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आया हुहुक्कार असिलामा-अग्निपुज-सा-- 
अश्वपतति; वीर विडालाक्ष रणमत्त हे। 
पेडला के सद्ग भीम राज्स सहावली ! 
केतुबह-बन्दर आया, केतु उड़े व्यास में 
मानों धूमकेतु ! रण-वादय बजे वेग से । 
दच-तंज स ज्यी जन्म ल॑ के देव्यदलिनी 
चणडी देव-अस्जों से सजी थी, रणाह्मस से 
अटहास करके, सजी त्यों स्व॒रोलझ्टा में 
शैखी-सी यातुसेना--ज्यचरडा युद्ध में । 
गज-बल वाहु-बल; अद्ब-गति गति है; 
स्वगरथ शीषचूड़ा; अच्चल पताका है 
स्मय; भेरी, तूय्णे, डक्ला आदि वाजों का 
वाद सिंहनाद ! शर, शलर, शेल, शक्तियों, 
मुद्गर परञशु आदि अस्त्र तीक्ष्य दन्त हैं ! 
तेजेमय वम्मों की छटा ही नेत्र-बह्नि है ! 
थर थर कॉपी धरा; आलेाड़ित सय से 
कझोलित सिन्धु हुआ घार नाद करके; 
अचल विचल हुए गजन से भीमा के; 
गरजी सरोप सानें चएडी फिर जन्म ले ! 
भातु-छल-भालु शूर चौंक के शिविर में 
सुद्द विभीषण से वेले--सखे, देखे ते, 
काँपती है वार वार लझ्ढा, सहि-कम्प-सा 
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देव-देत्य-नर-त्रास मेघनाद योद्धा केा 
लक्ष्मण ने ! मेरा कुल, मान, प्राण रख में 
रक्खा रघु-बन्धु, तुम; रघु-बधू अब भी. 
राक्षस के छल से है रुद्ध कारागार में ! 
क्रीत किया तुसने मुझे है प्र स-पण से, 
चोँधा रघु-वंश के कृतज्ञता के पाश में 
दाक्षिणात्य वीरो, आज दक्तिणता करके |? 
मौन रघुनाथ हुए सजल नयन से । 
मेघ-सम वाणी से सुकण्ठ तब वाला थॉ-- 
“युद्ध में मरूँगा में कि रावण के सारूँगा, 
इन चरणों में आज मेरा यही प्रण है । 
भागता हूँ देव, में तुम्हारे ही प्रसाद से 
राज-सुख-भाग; धत-सान-दाता तुम्र हो; 
सहज ऋृतज्ञता के पाश से सदेव दी 
बद्ध है अधीन यह इन पद-पद्मों में। 
ओर व्या कहूँ में देव, मेरे सब्नि-्दल में 
ऐसा एक वीर नहीं जो तुम्हारे काय्ये के 
साधने में मृत्यु से भी डरता हा मन सें ! 
सज्नित हे लझ्ढापति, अस्तुत हैं हम सी; 
निर्भेय हृदय होके जूस्हेंगे समर में |? 
गरजे सरोष सब सेन्‍्याध्यक्ष मिल के, 
गरजी विकट सेना--जै-जै रामः--रव से | 
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सुन वह भीसनाद राक्षस-अनीकिनी 
गरजी सरोप, वीर-मद से मरी हुई; 
नाद करती है यथा दुर्गा देत्यदलिनी 
देत्यों का निनाद सुन ! गूँजी हेमनगरी! 
कमलासनस्थिता थी देवी जहाँ कमला 
रक्त:झल-राजलक्मी, नाद वहाँ पहुँचा; 
चॉंक उठी शीघ्र सती, देखने लगी तथा 
नीलकमलाक्षी, यातुधान-दल रोप से 
अन्ध-सम सजता है; उद्धते हैं व्याम में 
रक्ष:केतु--जीव-कुल-देतु कुलक्षण से ! 
चजते हैं रक्षावाद्य घोर नाद करके । 
देख-छुत, पूर्ण शरदिन्दुमुखी इन्दिरा 
शुन्य-पथ धार चली गैजयन्त धाम के । 
बजते विचित्र-वाद्य त्रिदिव समा में हैं, 
नाचती हैं अप्सराएँ; याते हैं सु-तानें से 
किन्नर; सु-देव और देवियों के दल में * 
कनकासनस्थित हैं देवराज, उसकी 
' चाँई' ओर जैठी है सुचारुद्सिनी शची; 
चहुता अनन्त गन्ध पायु है वसनन्‍्त का 
सुखन से; चारों ओर पारिजात-पुष्पों: की . 
सुगुणी गर्ग वर्षों करते हैं हथेसे ।- - 
पहुँची उपेन्द्रप्रिया इन्द्रसमातल-में । 


२०८ सेघनाद-वध 


करके प्रणाम इन्द्र बेला--“पद-घूलि देए 
जननि, तुम्हारी ऋपा-दृष्टि के म्रसाद से 
निर्भेय हुआ है दास, सारा गया युद्ध में 
मेघनाद योद्धा आज । स्वगै-सुख-भाग में 
सोगूँगा निरापद है| अब से । क्ृपासयी, 
जिस पे तुम्हारी कृपा-दृष्टि हो जगत में 
फिर क्या अभाव उसे १” उत्तर सें हँस के 
रज्नाकर रल्नोत्तमा वाली र॒म्ता सुन्दरी-- 
“शत्रु तव वेत्यरिषो, भूपर पतित है; 
किन्तु अब रक्ताराज रक्तादल-बल से 
सजता है, व्याकुल है राजा पुत्र-वध का 
बदला चुकाने के ! सजे हैं सह्ञः उसके 
त्रक्ष लक्ष रक्षावीर । कहने के में यही 
आई हूँ तुम्हारे पास | रामानुज शूर ने 
साधा है तुम्हारा काय्णे; रक्षा करो उसकी 
अब तुम आदितेय । उपकारी जन का 
प्राण-पण से भी त्राण करना उचित है 
सह्ुुट से, सज्ननें के ! अधिक कह: क्या में ९" 
रक्ष:छुल-विक्रम तुम्हें हे शक्त ज्ञात है ! 
सेाचे शचीकान्त, केसे राघव के रक्खेागे।”' 
उत्तर में वाला इन्द्र--“उत्तर-में खगे के 
देखे जगदम्व, तुम अम्बर ग्देश में: 


सप्तम समे २०९ 


सल्वित अमर-दल । निकलेगा चुद्ध का 
रक्ञःकछुलनाथ यदि ते से सद्ग उसके 
जाकर करूँगा रण-रह्ग हे दयासयी ! 
रावश-अरावणि-से माँ, में डरता नहीं !” 

देखी वासवीय चमू चोंक कर पद्म ने 
उत्तर में स्वगे के | जहाँ ले चृष्टि जाती है, 
देखा सुन्दरो ने निज देवदष्टि डाल के-- 
गज, रथ, अश्ब, सादी, सुरथी, नियादो हैं 
कालजयी; उन्मद्‌ पदुति रण॒विजयी ! 
किन्नर, गन्धज, देव कालानल-कान्ति हैं; 
स्यन्दन-शिखिध्दज-में दारकारि स्कन्द हैं 
सेनानी; विचित्न रथ में है तथा सुरथी 
चित्ररथ । जलती है व्याम में द्वाप्नि-सी; 
धूम-राशि-सी है गजराज-राजि उसकी; 
और है शिखा-सी शूल-दीप्ति च्य-घपिणी ! 
चश्चला अचश्चला-सी सोहती पताका है, 
भास्कर-परिधि से भी तजामय तेज में । 
भक मूक चमे, बने कलमल होते हैं | 

पूछा कमला ने-- हे सुरेन्द्र, कहाँ आज हैं. 
अप्ि, वरुणादि दिकपाल ? शून्य उनसे 
क्यों है यह स्वगे-सेना ९? बाला तब पृत्नह्म--- 
“निज निज राज्य-रक्षा करने का उनके . 


ब 
॥ 


३४ 
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सेघनाद-वध 


में ने है निदेश दिया; कान जाने' जननी, 

क्या है आज देव ओर राक्षसों के रण सें ? 

दोनों कुल दुजेय हैं | सम्भव है, अबनी 

डूब जाबे, डूबती है ज्यों वह ग्रल्य में; 

सम्सव है, सारी ख॒ष्टि जाय रसातल के !” 
दे आशीष केशव की कामना सुकेशिनी 

वासव के, लेाकसाता लोट आई लक्षा में, 

जैठ के सुवणोसय सेघों पर शोघ्र ही; 

हा कर ग्रव्िष्ट निज मन्दिर सें खेद से, 

कमलासनस्था हुई; रक्ष:छुल-दुःख से 

विरस बदन तो भी रूप-रश्मि-जाल से 

करके अदीम-सी दिशाएं दसों देवी श्री ! 
सजता है रक्ताराज शूर रण-मत्त हो; 

हेमकूट-हेमश्वज्न-तुल्याज्वल तेज से 

शामित रथीन्द्र-इन्द्‌ चारों ओर है अहा ! 

बजते अदूर रण-वाद्य हैं; गगन में 

उड़ते हैं रक्षःकेतु, ओर हुहुझ्डार से 

राक्षप्त गरजते हैं, अगरणित संख्या में । 

ऐसे ही समय सें सभा में राजमहिषी 

मन्दोदरी प्राप्त हुईं, पारावतों देख के 

नीड़ शिश्षु-शुन्य यथा ! हाय ! पीछे सखि याँ 

दौड़ती हैं | राज-चर्णें में पड़ी महिषी । 


सप्तम सगे २११ 


यनह्न से सती का उठा, राक्षसेन्द्र बोला यों 
खेद युक्त--रक्ष:कुलेन्द्राणि, हुआ वास है. 
आज हस देलें पर देव | किन्तु फिर भी 
जीवित हूँ अब भो जो में से। बस, उसका 
वदला चुकाने के लिए ही | शून्य गृह में 
लौट जाओ देवि, तुम; में अनीक-यात्री हूँ, 
राकती है| मुकके क्यों ९ रोने के लिए हसें 
गृहरिण, पड़ा है. चिरकाल ! हम देने ही 
छाड़ के असार इस राज्य-मुख-भेग के, 
जैठ के अकेले में करेंगे याद उसकी 
रात-दिन | लौट जाओ, जाऊुँ में समर में, 
क्रोधानल क्‍यों यह चुमाऊँ अश्न-जल से ९ 
भू पर पड़ा है आज भूपण अरण्य का 
शाल; हुआ तुद्गतम शज्ल चूरों शैल का; 
व्याम-रत्न-चन्द्र चिर राहु-अस्त है| गया |” 

पकड़ सती के सखी-बुन्द अवरोध में 
ले गया | सराष तब वाहर निकल के 
गजे कर, राक्षसें से वाला राक्षसेन्द्र यों-- 
“जिसके पराक्रम से राक्तस-अनीकिनो 
देव-देत्य और नर>-युद्ध में थी विजयी; 
जिसके कराल शर-जाल से समर में 
कातर सुरेन्द्र युत शूर सुर थे सदा; 


मेघनाद-बध 


खतल रसातल में नाग, नर सत्ये में; 
सारा गया वीर वह ) चार सम घुसके 
लक्ष्मण ने मारा उसे, जब कि अकेले सें 
पुत्र था निरस्त्र | मनादुःख से प्रवास में 
मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख.के 
केई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, दयिता, 
आता, बन्धु-वान्धव; मरा है स्वर्ण लझ्टा में 
स्वणेलझ्ञा-अलझ्लार हाय ! आज बेसे ही ! 
में ने बहु काल से है पाला तुम्हें पुत्र ज्यों; 
पूछे, इस विश्व में है ख्याति किस वंश की 
रक्तावंश-ख्याति-सम ? किन्तु में ने व्यथे ही 
देव-नर-देत्यों के हरा के धरा-धास में 
कीति-बृक्ष रोपण किया है; हाय ! मुझसे 
इतने दिलों में अब वोम हुआ सबेथा 
निर्देय विधाता; सुना, तब ते अकाल में 
सूख गया मेरा आलवाल जल से भरा | 
किन्तु में विलाप नहीं करता, विल्लाप से 
लाभ ही क्या ? पा सकूँगा क्या में अब उसके ९ 
पअश्र वारि-धारा से कृतान्त का कड़ा द्विया 
पिघला कभी है हाय ! जाकर समर में 
साझूँगा अधर्सी मूढ़ लक्ष्मण के अब मैं, 
छग्यसमरी है जो, श्रतिज्ञा यही मेरी है; 


सप्रम समे श्श्डृ 


निष्फन हुआ जा अण, फिर न फिख् गा में, 
रकक्‍्खूँगा चरण इस जन्म सें न लक्ढा में । 
देव-देत्य-मर-त्रास वीर बरो, तुम है| 
विद्वजयी; आओ, चले, याद करके उसे; 
सारा गया मेघनाद; सुन इस वात के, 
कान जीना चाहता है आज रक्षेवंश में ? 
रक्षावंश-गर्ञग बली योद्धा मेघनाद था !” 
मैन महेष्वास हुआ, आह सर खेद से; 
मेघ-घटा-बाष-सम, ज्ञास और रोए से, 
गरजी निशाचरों की सेना वहाँ प्रथ्वी के 
आदर कर, नेत्र-वारि-धारा-्द्रष्टि करके। 
सुन वह मीमनाद राघव-अनीकिनी 
गरजी गमीर नाद करके | त्रिदिव सें 
गरजा त्रिदिवनांथ घीर नाद करके । 
ऋद्ध हुए सीतानाथ, श्री सोमित्रि केसरी, 
सुमट सुकण्ठ, वीर अन्लेद तथा हनू, 
रक्तायम नील, नल आदि सेन्याध्यत्षों ने 
मीम गर्जना की “जय राम! नाद करके ! 
मेथों ने सुनाया मन्द्र ढँक कर व्याम के; 
चोंधा कर विद्व के विशाल वजञ्ञ गरजा; 
चणिडका की हास्य-रांशि तुल्य हँसी चथ्वला, 
देवी ने किया था जब हास्य बध करके 


२१४ समेघनाद-बध 


देत्य ढुरनदों का, घार-र्ण-सद-सत्त हो | 
आप तसोानाशी भानु डूबा तमाराशि में; 
वेश्वानर-इवास रूपी वायु वहा वेग से 
चारों ओर घोर; जली दावानल बन में; 
पद्ठी-पुर-पास किया छ्रावन ने सहसा 
नाद कर; कोंपी धरा डग संग भाव से, 
अट्ट गिरे, बुक्त गिरे, जीव मरे कितने 
चिल्ला कर, रोते हुए, सानें स्ष्टि-लय में ! 
घोर सयमभीता भूमि राकर चली अहे । 
विश्रुद जैकुस्ठधास । हेसासन पै जहाँ 
विष्णु थे विराजमान; पूत पद-पद्मों में 
करके प्रणाम की सती ने असु-प्राथेना-- 
“रख वहु रूप दयासिन्धा, इस दासी के 
बार वार तुमने उवारा है विपत्ति से; 
पृष्ठ पर मुझकेा बिंठाया क्ूम्मे रूप में; 
जैठी हूँ गद्धर, में दशन-शिखर पे, 
( जैसे है शशाह्ल में कलड्डु-रेखा राजती ) 
जब थी वराह-मूर्ति रक्‍्खी प्रभा, तुमने । 
रख नरसिंह रूप कनककशिपु के 
मार कर तुमने जुड़ाया था अधीना के 
खगे वलि-गगे किया, खबोकार छल से, 
वामन | तुम्हारी दया-दृष्टि के प्रसाद से 


सप्तम से २१५ 


रजिता रही हूँ र्मानाथ, कह्ं और क्या ? 

सबेदा पदाश्रिता है दासी; पद-पद्मों में 

आह है इसीस इस सहूट की बेला में ।? 
पूछा हँस माधव ने सुमधुर वाणी से-- 

“कातर क्यें आज जगन्माता, तुम वरझुधे, 

हे रही दे ? कष्ट तुम्हें बत्से, कान देता है १” 
शेकर धरा से कहा-- “जानते हे। क्या नहीं 

तुम अखिलज्ञ ? देखे, लक्का-ओर हे असे 

युद्ध-मत रक्ताराज; युद्ध-मत्त रास हैं; 

युद्ध-मत्त देवराज | तीन मत्त गज थे 

पीड़ा दे रहे हैं प्रभा, आज इस दासी केा। 

रथपति, देवाकृति श्री सोमित्रि शूर ने 

मारा मेघनाद के है नाथ, आज रण में; 

शेकाछुल देोके किया रावण ने प्रणु है 

लक्ष्मण सुलक्षण के सारने का रण में; 

शक्र ने किया है प्रण॒ रक्षण का उनके; 

शीत्र समारम्स हरे, काल-रण लक्ढा में 

देव-नर-राक्षस करेंगे। यह यातना 

कैसे में सहेँगी, कहे पीतास्वर, मुझ से ९” 
लक्षापुर ओर हँस देखा रमानाथ ने | 

निकल रहा है राज्षसें का दल रोष से 

अन्ध चतुस्कन्ध रूपी, अगरणित संख्या में; 


२१६ मेघवाद-बंघ 


जग के कँगता हुआ चलता प्रताप है 
आगे, करोद्ेदी शब्द चलता है पीछे से; 
उसके अनन्तर पराग घन घन-सा 
चलता है दृष्टि-पथ रोक कर सब का; 
कॉपती है हेमलक्ला | देखा वहिभाग में 
साधव ने राघव का संन्‍्यदल, सिन्धु में 
साले महा ऊूम्मिकुल ज्षिप्त गैरी वायु से ! 
देखा कमलाज्ष ने कि देव-ढल वेग से 
दोड़ता है लड्ठा ओर, दूर यथा देख 
पतक्तिराज गरुड़ सुजज्ञ-निज सत्य 
मीषश हुँकार कर टठता हैं सहसा 
विर्व पूरो होता है ग्भीरतम घोष से | 
भागते है यागिजन योग-याग छोड़ के; 
गादें सें उठाये हुए शिश्षुओं के माताएँ 
रोती हैं समयाइुल हे; जीव-गण मूढ़ सा 
भागता है चारों ओर | क्षण भर सोच के, 
यागिजन-मानस-मराल बोले एथ्वी से-- 
“विषम विपत्ति स॒ति, देखता हूँ तुमको ! 
रक्ताराज रावण के आज विरूपाक्ष ने 
रुद्र-तेज-दान कर तेजस्वी बनाया है। 
इृष्टि नहीं आता मुझे काई यत्र वसुधे ! 
जाओ, उनके ही पास ।” रे के पद पद्ों में 


् 
च्दे 
७०% 
| 
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वोली धरा--हाथ ! प्रभे, शूली सबेनाशी हैं; 

साधन निधन का ही करते सदैव हैं | 

सतत तमेाशुरण से पूर्ण त्रिपुरारि हैं । 

उगल विपाप्रमि सव जीवों के जलाने की 

इच्छा रखता है शौरि, काल सर्प सबेदा | 

तुम हो दया के सिन्धु विश्वम्मर, विश्व का 

रक्‍खागे न भार तुम ते। हा | कान खखेगा ? 

दासी के बचाओ, यही प्राथना है दासी की 

श्रीधर, तुम्हारे इन अरुण पदाव्जों में |? 
हँस फिर वाले अझु--““जाओ निज धाम के 

बसे, तुम्हारा काय्ण साधन करूँगा में 

देव-छल-त्रीय्ण आज संवरण करके। 

कर न सकेगा त्राण लक्ष्मण का बृन्नहा; 

दुःखी हैं उमेश आज राक्षस के दुःख से |” 
आनन्दित हा के गई प्रथ्वी निज घास का । 

प्रश्न ने कहा यों तब छुगति गरुड़ से-- 

“उड़के सुपण, तुम शीघ्र नभादेश में-- 

कर ले हरण तेज रण गत देवों का, 

हरता तमारि रवि जैसे सिन्धर॒ु-बारि है. 

अथवा हरा था स्वयं तुमने अमृत ज्यों 

गैनतेय, सिद्ध करो कास्ये मेरी आज्ञासे |? 
फेला कर दीथे देने पक्ष उड़ा व्याम में 
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पक्षिराज; शीघ्र महा छाया पड़ी प्रथ्वी पे, 
छाकर नदी, नद, अररण्य, शेल सेकढ़ों । 
उत्तेजित अग्नि लगने से यथा गेह में 
ज्वालाएँ निकलती हैं सत्र गवाज्षें से, 
निकली निशाचर्यें की सेत्ा चार द्वारों से, 
नाद कर रोष युक्त; चारों ओर गरजी 
राघवेन्द्र-सेना; देव-बुन्द आया युद्ध में 
गजवर ऐरावत आया रखु-मत्त हो; 
पीठ पर शाभित सुरेन्द्र वञ्ञधारी है, 
दीपिमान मेरु-शज्ञ माने सानु-कर से; 
कि वा मध्य वासर में साहता है सूस्णे ज्यों; 
आये स्कन्द तारकारि वहिध्वज-रथ सें 
सेनापति; आया सुविचित्र रथ सें रथी 
चित्ररथ; किन्नर, गन्धगे; यक्ष आये त्यों 
विविध विमानों पर | बाजे बजे खबगे के; 
सातड्ढा सु-लझ्का हुई्टे नाद सुन उनका; 
कोंपा चौंक सारा देश अमर-निनाद से ! 
करके प्रणाम सुर-नायक से राम यें 
बेले तब--देव-कुल-दास यह दास है 
देवपते, कितना किया था पूरे जन्म में 
पुण्य में ने, सा क्या कहूँ ? आज तब ते मिला 
आश्रय तुम्हारे चरण का इस कष्ट में; 
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तय तो पवित्र किया देव-पद-स्पश से 
त्रिदिव-निवासियों ने आज घरातल के !”? 
उत्तर सें रावव से वाला स्वरीश्वर यों-- 
रघुकुल-रल्, तुम देव-कुल-प्रिय है| ! 
बैठ रथि, देव-रथ-मध्य, झुज-बल से; 
मारो दुराचारी दुष्ट राक्षस का रण में | 
मरता है रक्ताराज आप निज पाप से; 
कर सकता है रास, रक्षा कान उसकी ९ 
पाया था अम्रत यथा में ने मथ सिन्धु के, 
छिन्नमिन्‍न लझ्ढा कर, मार यातुधान के, 
साध्वी मैथिली के। आज देव-छुल जैसे ही 
अपर करेगा तुम्हें । अतल सलिल में 
कब लो रहेगी श्री अँधेरा कर विश्व में १? 
हेने लगा घार रख रक्षा-नर-देवों में । 
अम्बुराशि-जैसा कम्दुराशि-ख हा उठा 
चारों ओर; धन्वा निज टक्कारित करके 
रुद्ध किया कर्ण-पथ धन्वी धीर वीरों ने | 
भेद कर चर्म-वर्स-देह उड़े व्योम में 
कुलिश-स्फुलिद्न-शर, धारा वही रक्त की | 
राक्षस, मनुष्य सथी योद्धा गिरे क्षेत्र में; 
कुखरों के पुज् गिरे--पत्र ज्यों निकुओं में, - 
प्रबल अस जन से; वाजि गिरे गजे के; 


मेघनाद-वघ 


पूर्ण रणभूमि हुईं शैरवनिनाद से। 

टूटा चतुरक्ष दल ले के देव-दल पे 
चासर--अमरजास | चित्ररथ सुरथी 
सोरतेज रथ में प्रविष्ठ हुआ रण सें, 
वारणारि सिंह यथा वारण के देख के । 
ध'्या के ललकारा मीस रब से सुकण्ठ के 
गथिप उदय ने, विध्र हुए रथ के 
चक्र सो सी ज्ोतों के समान शब्द करके । 
वेग से चढ़ाया गज-यूथ यूथनाथ ज्यों 
कालबली वास्कल ने, देख कर दूर से 
अज्ुद का; रष्ट युवराज छुआ दुख क, 
सृग-दूल देख शिज्षु सिंह यथा होता है 
तीक्ष्ण असिधारी अखिलेसा ते प्रकेप से, 
सद्ज' लिये वाजि-राजि, आगे बढ़ शीघ्र ही 
घेर लिया वीरेस सुप्रस-शरमस के । 
वीर विंडालाक्ष ( विरूपाक्ष स्ेनाशी ज्यों ) 
लड़ने सरोष लगा आ के हनूमान से । 
आये रणुमध्य, जैठ दिव्य श्थ में, रथी 
रामचन्द्र; आह | यथा देवपति दूसरे 
वजञधारी | विस्मय से तारकारि स्कन्द ने 
शूर श्र छ लक्ष्मण में निज प्रतिमूति-सी 
देखी मत्णेलाक सध्य | उड़ घन भाव से 
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चारों ओर घूल छाई; डगमग साव से 
डाली हेसलड्डा; क्षुव्ध है| के सिन्‍्धु गरजा | 
अद्भुत अपू् व्यूह बाधा चलाराति ने । 

पुष्पक में जेंठा हुआ रक्षाराज मिकला; 
घूमें रथन्‍्चक्र घार घथेर निनाद से, 
उगल कृशालु-कण; हींसे हय हथे से । 
चोंधा कर आगे चली रत्न-सम्भवा विसा, 
ऊपषा चलती है यथा आगे उष्णरक्मि के, 
जब उदयाद्वि पर एकचक्ररथ में 
होता है उद्ति वह ! देख रक्तेराज के 
रक्तागण गरजा गभीर धीर नाद से | 

वाला सारथी से रथी--केवल मनुष्य ही 
जूभते नहीं हैं आज; देखे सूत, ध्यान से, 
धूम-पुज में ज्यों अप्निराशि, रघु-सैन्य में 
देव-सेना साहती है । आया इन्द्र लट्ढा में, 
सुन कर आज हत इन्द्रजित योद्धा के |”? 
याद कर पुत्र के निशाचरेन्द्र रोप से 
करके गरभीर नाद बाला--'सूत, शीघ्र दी 
रथ के चढ़ाओ, जहाँ वजी वलाराति है ।” 
दौड़ा रथ तत्तण मनेरथ की गति से |: 
भागी रघु-सेना, वन-जीव यथा देख के 
मदकल नाग भागते हैं ऊध्णे खास से |: 
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कि वा जब बजानलपूरो घार नाद से 
भीमाक्ृति सेघ उड़ता है वायु-पथ सें, 
देख तब जैसे उसे सागते हैं सय से 
मीत पदु-पक्षी सब ओर । क्षण भर में 
ध्ुष चढ़ाके व्यूह भेद डाला बीर ने; 
तोड़ता है जैसे अनायास बाँध बालू का, 
घावन-प्रवाह, सहा धार घनाघात से ! 
कि वा गोए्ट-वेष्टन निशा में यथा केसरी ! 
प्रत्यश्चा चढ़ाके रापयुक्त वली स्कन्‍्द ने 
शेका उस स्पन्दन का सागे। हाथ जोड़ के, 
उनका प्रणाम कर लह्झ श्वर वाला यो--- 
“शद्भरी का, शझ्कर के देव, सदा भक्ति से 
पूजता है किह्ठुर । निहारता हूँ फिर क्‍यों 
गेरि-बृन्द-सह्ष तुम्हें आज इस लक्ला में 
करते रथीन्द्र, क्यों हा मनुजाधम राम की 
तुम अनुकूलता यों ९ न्यायहीन युद्ध में 
मेरे श्रेष्ठ नन्दन के लक्ष्मण ने सारा है; 
सारूँगा असी में उस मूढ़ छली योद्धा को; 
छोड़ दे कुमार, सेरा सागे, कहूँ और क्या ९? 
वेले उम्तानन्द्न--- सुरेश के निदेश से 
लक्ष्मण का रक्षण करूँगा यहाँ आज में | 
सुभका हराओ सहावाही, वाहुवल से, 
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अन्यथा सनारथ न सिद्ध कर पाओये !” 
तेजस्वी अपू् महा रुद्रतेज से वी 
रावण ने अप्रि-सम छोड़े अस्त्र राप से, 
ओर किया कातर शरों से शक्तिधर के ! 
चोली विजया से तथ अभमया अधीर हा-- 
देख सखि, लझ्ढा ओर तीढ्णतर यवाणों से 
विद्ध करता है. ऋ्रर राक्षस कुमार का ! 
हस्ता है देव-तेज पक्षिराज नम में; 
जां तू सखि, शीघ्र वहों, चच्चला की गति से, 
युद्ध से विरत कर सत्वर कुमार के । 
छाती फटती है हाय | देख कर वत्स के 
कामल शरीर में से रक्त-घारा बहती । 
देव सदानन्द भक्तव॒त्सल हैं; मक्त के 
प्यार करते हैं पुत्र से भी सविशेष वे; 
है दुवोर रावण इसीसे कालरण में !” 
सोरकर रूपिणी सुनीलाम्बर-मार्ग से 
दौड़ गई दूती शीघ्र | आके रणत्षेत्र में 
कहने लगी ये कर्मूल सें कुमार के-- 
“रोका युद्ध शक्तिधर, शक्ति के निदेश से; 
लड्कू श्वर आज महारुद्रतेज:पूर्णा है ।? 
हँसके फिराया रथ तारकारि स्कन्द ने | 
कटक अंसंख्य काट; सिंहनाद करके 
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दौड़ा शीघ्र रक्षाराज--वर्ध्धित कृशानु-सा--- 
ऐरावत-प्ृष्ट पर वज्जी जहाँ इन्द्र था । 
घेर लिया रावण के चारें ओर दौड़ के 
किन्नर, गन्धगे तथा वानरों ने वेग से; 
घोर हुहुक्लार कर शूर ने निर्मेष सें 
सब के निरस्त किया, जैसे वनराजि का 
भस्म करता है वहि । लज्जा के जलाजली 
देकर सुभट-बृन्द सागा ! इन्द्र ऋद्ध हो 
आया, देख पाथे के ज्यों करो कुरुक्षेत्र सें। 
करके हुक्लार भीम तोमर तुरन्त ही 
ऐरावत-माल पर मारा राक्षसेन्द्र ने 
पअद्धे पथ में ही उसे काट दिया शक्र ने । 
बोला कबुरेन्द्र गये पूर्वक सुरेन्द्र से-- 
“कॉपते सदा थे निज वेजयन्त धाम में 
शूर शचीकान्त, तुम् नाम से ही जिसके; 
सारा गया आज वह रावरि तुम्हारे ही 
केाशल से छलमय युद्ध में इसी से क्या 
आये हा अलज्न, तुम हेमलझूापुर में ९ 
असर अवध्य तुम, अन्यथा निमेष में 
दमन तुम्दारा यहाँ शुमन-समान में 
करता | परन्तु तो सी मेरा यह प्रण है-- 
ठुम न बचा सकोागे लक्ष्मण के सुझ से ।”? 
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सोस गदा ले के रथी कूद पड़ा रथ से, 
डगमग डोली धरा पद-युग-भार से, 
केापगत खज्न हुआ रन मन पाइव में ! 
करके हँकार वञ्ञ लेने लगा वज्ी जा, 
हर लिया देव-तेज गेंसे ही गरुड़ ने; 
कुलिश उठा न सका हाय | स्त्रयं कुलशो ! 
रावण ने भीम गदा सारी गज-माल में, 
मारता प्रभजन है जैसे गिरि-शिर में,-- 
अश्रभेदी बृक्त के उखाड़ कर आधी से । 
होकर निरस्त गज घार घनाघात से 
गिर पड़ा दोनों घुटनों के बल शीघ्र ही । 
हँस कर राक्त्सेन्द्र जैठा निज रथ में । 
लाया तब दिव्य रथ मातलि मुहूर्त में; 
वासव ने छोड़ दिया सागे अभिमान से । 
दिव्य रथारूढ़ तब दाशरथि सामने 
आये, सिंहनाद कर, धन्चा लिये हाथ में । 
बाला वीर रावण निहार कर उनकेा-- 
“चाहता नहीं में आज सीतानाथ, तुमके; 
एक दिन और तुम इस भवधाम में 
जीते रहे! निभेय निरापद हा | है कहाँ - 
अलुज तुम्हारा वह नीच छुच्म समरी ९ 
मारूँगा उसे में, तुम अपने शिविर में .. : 
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लौट रघुश्रेष्ट जाओ !” दी घन्वी रोष से- 
गरजा विलेक दूर शूर रामातुज को, 
सिंह इपपाल को ज्यों, श्रशिरोरत्न वे 
रक्षसों का सारते हैं, जेठ कमी रथ सें 
ओर कभी पैदल, अपू्े वीय्णे-बल से । 
पुष्पक सवेग चला घथघेर सु-वाप से, 
अग्नि-चक्र-तुल्य रथ-चक्र लगे छोड़ने 
अच्नि-राशि; घूसकेतु-तुल्य रथ-केतु की 
शोासा हुईं | देख कर दूर ज्यों कपात के, 
फेला कर पह्क स्येन दौड़ता है शून्य में, 
दौड़ा गाक्ष्सेन्द्र त्यों ही देख रण-भूमि से 
पुत्रधाती लक्ष्मण के; दोड़े सब ओर से 
देव-नर गजे कर, शूर के बचाने के । 
दौड़े तथा रक्षागण देख रक्ताराज केा। 
करके पराजित विपक्षी विडालाक्ष के 
दौड़ा वीर आखजनेय, घार प्रसजन-सा 
गजें कर; देख कर काल-सस शूर को' 
"चिल्ला कर भाग उठी. राक्षस-अनीकिनी, 
'जैसे तूल-राशि उड़ती है वायु-वेग से ! 
'क्राध कर रावण ने तीक्ष्ण तोक्ष्ण बाण से 
बिद्ध कर शीघ्र किया विचलित वीर की । 
मारुति अधीर हुआ , जैसे भूमि-कम्प सें- 
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द्वाता है महीत्र ! घार सछूट में शूर ने 

ध्यान किया अपने पिता के पद युग्म का; 

निज बल दान किया नन्दन के वायु ने, 

देता है स्वतेज जैसे सूच्णे सुधानिधि के । 

तेजस्वी परन्तु महारुद्र तेज से रथी 

रादण ने तत्लण निवारित किया उसे; 

छाड़ रण-रह्ग हनूमान सगा हार के । 
किष्किन्ध्या-कलत्र आया, विम्नह में मार के 

उद्धत उदम के । सहास्य उसे देख के 

वाला दृशकण्ठ--“किस कु-क्षण में छोड़ के 

राज-सुख-भोग अरे वर्गेर, तू आया है 

दूर इस कबुरपुरी में ? वह तारा. जा 

तारा-तुल्य दीमिसारा, तेरी भ्राढ्दारा है, 

छोड़ उसे तू क्‍यों यहाँ आया रथि-ृन्द में ९ 

जा रे; तुझे छोड़ दिया, साग जा स्वदेश का. * 

विधवा बनाने चला मूढ़, फिर क्यों उसे १. 

केई और देवर है दुमेति, क्या उसका १” 

उत्तर सुकण्ठ ने दिया यों मीमनाद से--- 

“तुझ-सा अधर्ग्सी कान है इस जगत में 

रक्ताराज ९ टुष्ट; पर-दार-लाम करके 

डूबा है सवंश तू | कल निज कुल का 

है तू नीच .! मेरे हाथ से ही झरूत्यु तेरी'है। 
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सार तुझे, सित्र-बधू आज में उबारूँगा |” 
कह यों बली ने गिरि-श्ज्ञ फेंका गज के, 
करके अँधेरा-सा अनम्बर प्रदेश में 
शिखिर सवेग चला; तीक्ष्ण शर छोड़ के 
काटा उसे रावण ने खण्ड खण्ड करके; 
फिर निज दीधे चाप टक्कारित करके 
घार हुहुझ्लार कर तीक्ष्णतर वाणों से 
छेद डाला रावण ने रण में सुकण्ठ के ! 
पीठ दे सुमति भागा आते घनाघात से ! 
भागी रघु-सेना सब ओर सयमीत हो, 
( कल जल-राशि यथा दूटने से बाँध के; ) 
देव-दुल तेजाहीन हाके अहा | अधुना 
नर-दल-सन्ज' सगा, जेसे वायु-बेंग से 
धूम-सज्ञ अप्रिकण आप उड़ जाते हैं ! 
देवाकृति लक्ष्मण के रावण ने सामने 
देखा ! बीर मद से है दुमेद समर में 
रक्ताराज, गरजा रथीन्द्र हुहुड्ढार से; 
गरजे सोमित्रि शूर निर्भेय हृदय से, 
मच करि जैसे सत्तकरि के निनाद से 
नाद करता है ! देवदत्त धन्वा धन्वी ने 
तत्लूण सगगे किया टछक्कारित रोष से | 
बोला रोषयुक्त रक्तोराज-- “अरे, इतनों 
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देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया है 
रण में रे पामर ? कहाँ है अब वृत्रहम 
वजनी ? कहाँ वर्हिष्वज तारकारि स्कन्द हैं 
शक्तिघर ९ और कहाँ तेरा वह भाई है 
दांघव ? सुकण्ठ कहाँ ? पामर, बता तुम्हे 
केन वचावेगा ९ इस कालासन्न रश्‌ में, 
जननी सुमित्रा ओर ऊम्सिला वधू के तू 
याद करले रे, अब मरने के पहले ! 
सांस तेरा दूँगा असी मांसमेजी जीवों के; 
सक-स्रोत साख लेगी प्र थ्वी इस देश की | 
कुच्षण में दुनेति, हुआ है सिन्धु पार तू, 
चार-तुल्य होकर प्रविष्ट रक्षेगेह में, 
रक्तारत्र तू ने दररा--जग में अमूल्य जे |”? 
गरजा सरोप राजा भेसर््र विराव से 
अप्नि-शिखा-तुल्य शर धन्वा पर रख के; 
भीम सिंहनादी वीर लक्ष्मण ने उसके 
उत्तर दिया यों भीम सिंहताद कर के-- 
“क्षत्न कुल में है जन्म मेरा, कभी रण में, 
रक्षाराज, काल से भी डरता नहीं हूँ में; 
फिर किस कारण उरूँगा सला तुझ से ९ 
कर ले जा साध्य हो से, पुत्र-शाक से है तू 
व्याकुल विशेष आज, तेरा शोक मेटूँगा 
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मैज तुझे तेरे उस पुत्र के ही पास में ।? 
होने लगा पार रण; देव-नर देने की 
ओर अति विस्मय के साथ लगे देखने; 
करके हु्लार वार वार बाण जैरी के 
काटे वीर लक्ष्मण ने ! विस्मित है| बाला यो 
शवण--“बड़ाई करता हूँ बार बार में 
तेरे शोय्ण-बीय्ये की हे लक्ष्मण मंहारथे ! 
शक्तिघर से भी शक्ति तुम में विशेष है; 
किन्तु तेरी रक्षा नहीं आज मेरे हाथ से !” 
याद कर पुत्र के सरोष महाशूर ने 
छोड़ी मद्दाशक्ति | घार वज्नाद करके, 
नम में उजेला कर, दामिनी-सी दारुणा 
छूटी शत्रुनाशिनी | सकस्प हुए भय से 
देव-नर | लक्ष्मण कठोर घाराघात से 
गिर पड़े पृथ्वी पर, ज्यों नक्षत्र टूटा हे; 
मन मान अस्त्र हुए, आमाहीम रक्त से 
सम्प्रति | सनाग-नग-तुल्य गिरे धीर थी । 
बिद्ध कर गहन अरण्य में हरिण के 
ऋपने असेघ शर हारा दौड़वा है ज्यों 
उसके पकड़ने किरात, रथ छोड़ के 
दौड़ा चली रक्षाराज शव के उठाने के ! 
चारों ओर आतेनाद होने लगा सहसा | 
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घार हाह्मकार कर देव-नर वीरों ने 
घेर लिया लक्ष्मण के । केलासाद्वि धाम में 
शद्ग॒र के चरणों में चोली व्यम शझ्गुरी-- 
“पार असे, लक्ष्मण के रावण ने रख में । 
धूल में सुमि्ना-पुत्र देखो, अब है पड़ा ! 
तुए्ठ किया राक्षस के भक्तप्रिय; तुमने 
वासव का सर्ग गगे खगे किया रण में, 
प्राथना है किन्तु विरूपाक्ष, यही दासी की 
रक्ञा करे लक्ष्मण के देह की--दया करे [? 
शूली हँस बोले तव बीरसद्र शूर से-- 
“रेकेा वीर, रावण के। ।” सन की-सी गति से 
वीरभद्र जाकर गमीर धीर वाणी से 
रावण के कान में यों वेला--“हत शत्रु है 
रक्षोराज, काम क्या है अब रणभूमि में ९ 
लोट जाओ वीर वर, हेमलड्ला घास के ।” 
यों कह अच्श्य हुआ देव-दूत स्वप्त-सा। 
रथ पर जैठा शूर-सिंह सिंहलाद से; 
रचोरणवाद्य वजे, रक्षोगण गरजे; 
पुर में प्रविष्ट हुई राज्ुस-अत्तीकिनी-- 
भीसा जय लाम कर, माने| सहा चणिडका 
मार रक्तवीजासुर, नृत्य करती हुई, 
अद्ृह्यस पूजेक प्रसन्न समुल्लास से 
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लोटी आदर देह वाली शारित के स्रोत से ! 
ओर ज्यों सती की बन्दना की देव-दल ने, 
भूरि अमिनन्दन किया त्यों जय-गोतां से 
राक्षस चसू का सहानन्दी वन्दि-शृन्द ने ! 
हो के पराभूत यहाँ, अति अमिमान से, 
सुर-दल-सद्भ सुरराज गया सगे को। 


दि श्री के, सेघदा ध््च्ध य्व्ये 
दाद ऋा सघदाइ-शथ काठ 
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राज-काज साक्ष कर, जाकर विराम के 
मन्दिर में राजा यथा मुकुट उतार के 
“रखता है, अस्ताचल-चूड़ा पर सन्ध्या में 
सस्तक-किरीट-रवि रक्खा दिनिदेव ने; 
ताराउल सह लिये आई तब यामिनी, 
गाया यामिनी का ग्रिय कान्‍्त शान्त चन्द्रमा । 
अग्रि-पुज जले चारों ओर रशात्षेत्र में 
का सौ, शूर लक्ष्मण पढ़े हैं जहाँ प्रथ्बी पै; 
नोख पड़े हैं वहीं सीतापति | आँखों से 
'अविरल अश्रुजल वह कर च्ग से 
भात्‌-रक्त-सद्भ मिल पृथ्वी को सिंगाता है, 
चह गिरि-गात्र पर गेरिक से मिल के 
गिरता है पृथ्वी पर निमेर का नीर ज्यों ! 
हो रहे हैं शूर सब शून्यमना शाक से 
सुहृद विभीपण विभीपण समर में, 
सुहद सुकण्ठ शूर, मारुति महाबली, 
अज्गद, कुमुद, नल, नील वीरकेसरी, 
“शरस, सुवाहु आदि भ्रझ्ु के विषाद से 
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हे। रहे विषएण सब साथश्रुमुख मौन हैं | 
हाकर सचेत नाथ कातर हो वोले यों--- 
“छोड़ कर राज्य हुआ जब वनवासी मैं 
लक्ष्मण, कुटी के द्वार पर तुम रात में 
जागते थे धीर धन्वि, धन्वा लिये हाथ में 
मेरे रक्तणाणे; आज राक्षसनगर में -- 
आज इस राक्षुस-नगर में, विपक्षें के 
बीच है रहा में मन्न सह्ठूट-समुद्र में; 
ते सी महावहे; तुम भूल मुमे पृथ्वी पे 
सोते हा पड़े यों ? कैम आज सुमे रक्खेगा 
रक्तित ? उठा कब विरत वीर, तुम है| 
आतृ-आज्ञा पालन में १ किन्तु यदि तुमसे 
मेरे साग्य-देष से--सदा में साग्यहीन हूँ-- 
त्याग दिया त्राणाधिक, मुझकेा है, तो, कहो, 
किस अपराध से तुम्हारी अपराधिनी 
जानकी अभागिनी है १ याद्‌ कर अपने 
श्री सौमिन्नि देवर का, स्क्ेवन्दिगृह में 
रेती रहती है दिन-रात ! कैसे भूले हे। 
भाई, तुम आज कैसे भूले हो उसे, कहे ? 
सब कुछ भूल कर, साता-सम- जिसकी . 
सेवा करते थे सदा आदर से, यत्न से ! 
रघुकुल-रज्न, हा ! तुम्दारे छुल की चधू 
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श्रॉँध रक्खे पोलस्तेय ? ऐसे दुष्ट दस्यु के 

दे कर न दण्ड यह्‌ निद्रा क्या उचित है 

तुमकेा हे भाई, कहे, शौय्ण तथा वोस्ये सें 

सर्जझुक-सुल्य तुम दुद्धेर जा युद्ध में ९ 

रघुकुल-केतु उठा, वीर विजयी, उठा ! 

देखा, में तुम्हारे बिना कैसा असहाय हूँ, 

होता है रथीन्द्र जैसे चक्रहीन श्थ में । 

सोने से तुम्हारे हनूमान वलहीन है, 

धनु गुण-हीन यथा; रोता है घिपाद से 

अद्वद; सुकण्ठ मित्र कितना विपण्ण है | 

सुहृद विभीपण अधीर हे रहे हैं ये; 

व्याकुल है सेन्‍्य-दल, भाई, उठा अब तो ! 

आँखे' ये जुड़ाओं तुम, शोघ आँखे' खाल के | 
किन्तु यदि छान्त हुए तुस इस युद्ध में, 

ते है धन्वि, लोट चले', आओ, वनवास के; 

काम नहीं भाग्यहीना सीता-समुद्धार का 

प्रियतम, कास नहीं राक्षस-विनाश का। 

जननी सुमित्रा-पुत्रवत्सला तुम्हारी हा । 

ससयू किनारे जद्दाँ रो रही हैं, जा के मैं 

केसे वहाँ वत्स, उन्हें मुँह दिखलाऊँगा, 

जाओगे न मेरे सह्ष यदि तुम लोट के ९ 

क्‍या कहूगा उनसे में, माता जब पूछेंगी-- 
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कुद्चण में देवराज मेरे पास आया था |! 
कुक्षण सें हाय । मुझे राघव ने पूजा था [” 
मान महादेचरी हुई रो के अमिमान से | 
हँस कर वाले हर--तुच्छ इस वात से 
होती निरानन्द हे। क्‍यों तुम गिरिनन्दिनी ९ 
भेजा राघवेन्द के क्ृतान्त-पुर में प्रिये, 
माया-सड्ढड देह धरे, मेरे अनुमह से 
पांवेगा प्रवेश उस ग्रेतपुर में रथी 
दाशरथि । और पिता दशरथ उसके 
युक्त बता देंगे फिर लक्ष्मण के जीने की; 
छोड़े निरानन्द यह चन्द्रानने ! साया के 
दे यह त्रिशल मेरा, अग्नि-स्तम्भ-सा यही 
-दीपित करेगा तसःपूर्ो यम-लेाक के; 
पूजेगा समक्ति वहाँ प्रेतकुल इसके, 
पूजा करती है प्रजा जैसे राजदण्ड की ।” 
याद्‌ किया अम्बिका ने तत्लुण ही साया के | 
आके अविलम्ब हुईं अ्रणत कुहुकिती; 
हैमवती वाली मदु स्व॒र से यों उससे-- 
“जाओ तुम लड्डा में अमी हे विश्वमेहिनी, 
रे रहे हैं सीतापति लक्ष्मण के शाक-से 
कातर हों; सम्बाधन दे कर सुवाणी से, 
सद्भ निज प्रेतपुर ले जाओ उन्हें अमी; 


अषप्टम सगे २३९ - 


युक्ति वता दे गे पिता दशरथ उनके 
फिर से सुमति शुर लक्ष्मण के जीने की 
आर सब वीरों के, मर जा इस युद्ध में | 
निज कर कञ् में ला शल यह शूल्ी का, 
दीपित करेगा तमःपूणा यम-लेाक का 
अग्नि-स्तम्भ-तुल्य यही सति, निज तेज से |” 
साया चली करके प्रणास सहासाया के | 
छाया-पथ में से भगी छाया दूर म्लान-सी, 
रूप की छुटा से । हँसी तारावली आसा से, 
रत्नावली खिलती है जेसे रवि-कान्ति से 
पीछे, नम-ओर, रख रेखा सु-प्रकाश की-- 
सिन्धु-जल में ज्यों तरी चलती है--रूपसी 
लझ्षपुर-ओर चली । आई कुछ क्षण में 
देवी जहाँ सेन्‍्य सह श्षुणण रघुरत्न थे | 
पूरा हुई हेमलड्वा स्व॒गे की सुगन्ध से । 
बाली जननी या तब शराघव के कान सं-- 
“पांडे रथि, दाशरथि, अभ घारा अपनी 
प्राखप्रिय अलुज वचेगा; सिन्धु तीथे सें 
स्नान कर, चली, मेरे सह्ग यम-लाक के; . 
पाओगे प्रवेश ठुम शिव के प्रसाद से' 
सुमति, शरीर सह आज. मेरे साथ में । 
युक्ति बता देंगे पिता दशरथ तुमकेा 
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देवी ने कहा कि --“कासरूपी यह सेतु है 
सीतापते, पापियों के अर्थ अप्रिमय है 
धूमावृत्त; किन्तु पुण्यप्राणी जब आते हैं, 
होता है सुरम्य यथा स्वण-पथ स्वर सें | 
देखते हे जा ये तुम अगणित आत्माएँ, 
आती प्रेतपुर में हैं, देह तज मब में, 
कम्म-फल भागने के; पुएय-पथगामी जे 
जीव हैं, सहर्ष सेतु-पथ से वे जाते हैं, 
उत्तर या पश्चिम यां पू् वाले द्वार से; 
ओर जो हैं पापी, महा छंश से वे तरके 
रात-दिन होते नदी पार हैं, पुलिन में 
पीड़ा यमदूत उन्हें देते हैं प्रहारों से, 
जलते हैं प्राण पड़ मानें तप्त वैल में | 
चली नररत्न, मेरे साथ, शीक्र देखेगे 
देखा नर-चक्षुओं ने जिसके नहीं कमी ।” 

पीछे रघुवीर चले मन्द्‌ मन्द गति से, 
आंगे चली काञ्वन की दीवट-सी माहिनी, 
करके उजेला उस विकट प्रदेश में ! 
सेतु के समीप देखा राघव ने भय से 
दीधाकार दए्डपाणि कालदूत है खड़ा । 
बाला वह वजनाद पू्णेक गरज के-- 
“कैन तुम साहसि १ सदेह किस बल से 
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आये हो अगस्य इस आत्मसय देश में ९ 
शीघ्र वाला, अन्यथा में घार दृश्डाघात से 
मारूँगा झुहते भर में ही तुन्हें !” हँस के 
देवी ने दिखाया शब्मु-शूल यमदूत के । 
करके प्रणाम वह बेला नतसाव से-- 
“मेरी शक्ति क्या है जे तुम्हारी गति रोझूँ में ९ 
स्वर्णमय सेतु हुआ आप समुद्धास से, 
साख, देखा, व्योम यथा ऊपा के मिलन से |” 
गैतरणी-पार हुए दोनों । रघुवीर ने 
लोहे का पुरी का द्वार देखा तब सामने; 
चक्राकृति राशि राशि अग्नि चायें ओर है 
जलती उजेला कर नित्य एक गति से ! 
अम्रि-अक्॒रोंमें लिखा देखा नररत्न ने 
तोरण-ललाठ पर--“पापी इस मागेसे 
जाते दुःख-देश में हैं चिर दुख भागने, 
बचे। है अवेशि, इस देश के अवेश से !” 
हार पर अस्थि-चगे-सार ज्वर रोग के 
राघव ने देखा । कमी कॉपता है शीत से 
थर थर क्षीण देह; और कभी दाह से 
जलता है, जैसे सिन्धु बड़वानल-ताप से | 
कफ कमी, पित्त कसी, वात कभी उसके 
चेरते हैं कैप कर सारा ज्ञान हरके ।९ 
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पास उसी रोग के है दीघोकार धारिणी 
उद्रपरायणता;--भेजन अजीण के 
उगल उगल वार वार है निगलती 
लेकर सु-खादय दोनों हाथें से अमायिनी! 
उसके समीप है प्रमत्तता प्रमादिनी, 
आधी खुली, आधी झुँदी आँखे” लिये हँसती, 
शेती कभी, गाती कभी, नाचती कभी तथा 
'बकती कभी है ज्ञानहीना, ज्ञानहारिणी ! 
उसके समीप कास, विगलित देह है 
शव-सस, वो मी दुष्ट रत है सुरत में, 
जलता हिया है सद्य कामानल-ताप से । 
उसके समीप बेठी यक्ष्मा महा भीषणा, 
शाणित उगलती है रात-द्नि, खोंस के; 
सॉँस चलती है शीघ्र शीत्र, मह्य पीड़ा है ! 
विकटा विशूचिका है ज्योतिहीनले।चना; 
रक्त बहता है मुख और मल्-द्वार से, 
जैसे जल-ल्लोत ! तृषा रूपी रिपु घेरे है; 
अद्भममह नाम घोर यसचर अद्ों के 
प्रास करता है--यथा व्याप्र चन-जीव के 
मार कर कातुक से रह रह उसके 
काटता है ! गैठी उस रोग के समीप ही 
विषमा उंन्मत्तता है; उम्र कमी होती है-- 
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आहुति से अग्नि यथा; और कमी दुबेला ! 
नाना विध भूपणों से भूपिता कमी; कमी 
संगी--यथा काली विकराल रण-रह्ष में ! 
गाती कमी गीत करताल दे के उन्मदा; 
राती कभी, हँसती कभी है घार हास्य से, 
दोँतों के निकाल कर; काटती है शस्त्र से 
करण्ठ कमी अपना स्वयं ही; विप पीती हे; 
चॉँध निज भऔीवा कभी ड्ूबती है पानी में । 
ओर कभी हाव-साव विशभ्रम-विल्ञास से 
कामातुरा कामियों के निकट बुलाती है. ! 
न कर विचार कुछ मूत्र ओर मल का 
अन्न में मिला के हाय | खाती अनायास है ! 
खशद्जला-निवद्धा कमी, धीरा कभी होती है, 
प्रन-विद्दीन यथा लोतोहीन सरिता ! 
गिन सकता है कान और जा जे रोग हैं 
देखा रथी राघव ने अभिवरो रथ में 
( शाणिताद्र वस्त्र वांले, अस्त्रधारी ) रण के ! 
आगे मूर्तिमान क्रोध जैठा सूत-वेश में; 
लम्बी नर-मुण्ड-साला पहने गले में है, 
दीधे नर-देह-राशि सामने ६ उसके ! 
दीख पड़ी हत्या खर खड्ड लिये हाथ में, . 
उष्णेवाहु नित्य द्वाय | निरत निधन में ! 
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भूलती है पादप से रस्सी बाँध ग्रीवा में 
सैन आत्महत्या, लाल जिह्ा, घारलेचना ।! 
साया महादेवी तब राघव से बोली यों-- 
“देखते हे! जे ये सब कालदूत सन्मते, 
घूमते हैं नित्य नाना वेश घर लेक में, 
बन में किरात सृगयाणे अविश्राम ज्यों ! 
सीताकान्त, सम्प्रति कऋृतान्तपुर में चले, 
चल कर आज तुम्हें में सब दिखाऊँगी, 
कैसे इस जीवलाक में हैं जीव रहते । 
दक्षिण का द्वार यह; चौरासी नरक के 
कुएड इससें हैं | शीघ्र आओ, उन्हें देख ले ।”? 
प्रभु ने प्रवेश किया ऐसे उस पुर में-- 
जैसे ऋतुराज दाव-दग्ध वन में करे, 
अथवा अम्रत जैसे जीव-शून्य देह में | 
छाया है. आँधेरा वहों; होता सब ओर है 
आतेनाद; चथ्चल जल-स्थल हैं कम्प से; 
मेघाली उगलती है कालानल क्रोध से; 
मारुत दुगेन्‍्ध पूरो बहता सदेव है, 
जलते श्मशान में हों लक्ष लक्ष शव ज्यों | 
सम्मुख महाहृद दिखाई पड़ा उनके 
कल्लालित; जल-मिष कालानल उसमें 
बहता है | डूबते करोड़ों जीव हैं वहाँ; 
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छुटपट करते हैं हाहाकार करके [--- 
“हाय रे ! विधाता, ऋूर, क्या हमें इसी लिए 
तू ने है बनाया | अरे, माँ के ही उद्र में 
सर न गए क्यों हम लेग जठराप्नि से ? 
भास्कर, कहाँ हे। तुम ? चन्द्र, तुम हे कहाँ ९ 
आँखे क्या जुड़ा सकेंगे फिर हम तुमकेा 
देख कर देव ९ कहाँ पुत्र-दारा आज हैं 
आत्मवर्ग ? हाय | कहाँ अणे, जिसके लिए 
सदा कुक किये--घस्म छोड़ हमने ९”? 
वांर वार पापी-प्राण यों ही उस ह॒द्‌ में 
करते विलाप हैं । प्रतिध्वनि-सा शून्य से 
भैर्त्र निनाद में ये उत्तर है मिलता-- 
“करते हो ठुमते, क्यों व्यथ्ेनिन्दा विधि की 
तुम १ इस देश में स्वक्म-फल पाते है। ! 
भूले क्यों स्वधम्मे कहे।, पाप-लाम-बश है। ९ 
विश्व में विदितद शुभ विधि विधि-विधि है ९ 
भीम यमदूत, देवचाणी पूरो होते हो, 
करते हैं दरडाघात माथे पर उनके; 
काटते हैं के|टि कीट, विकट प्रहारों से , 
वज्जनखी, मांसभाजी पक्षी उड़ उड़ के 
टूटते हैं छायामयी देहें पर उनकी 
आँतें खींचते हैं, मांस काट हुहुझ्लार से ! 


रछेट 
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पूरित है. देश पापियों के आतंनाद से । 
माया कहने लगी क्वि-- नाम इस कुंगड का 

रौर है, अप्रिमय है यह सुधी, यहीं 

पर-धन हारियों का होता चिर वास है; 

हेकर विचारक करे जा अविचार तो 

डाल दिया जाता इसी कुण्ड में है वह भो; 

ओर जा जे। जीव महा पापकारी दोदे हैं 

उनका ठिकाना यही | आग कभी इसकी 

घुमती नहीं है, कोट काटते हैं सबंदा ! 

अप्रि नहीं साधारण, रोप सदा विधि का 

धघक रहा है पापियां का दग्ध करता ! 

रधिवर, देखे अब छुम्भीपाक चलके; 

तप्त तैल में हैं जहाँ पापियों के भूनते 

नित्य यमदूत | वह ऋन्‍दन सुना जरा ! 

शेका है तुम्हारा घाण-मा्गे में ने शक्ति से, 

अन्यथा कदापि तुम ठहर न सकते ! 

कि था चले वीर, जहाँ अन्धत्तम कूप सें 

आत्मघाती पापी चिर बद्ध हुए रोत हैं ।” 
हाथ जोड़ बोले नर-रह्न--“बस, दास के 

क्षमा करो क्षेमक्वरि, में जे और देखूँगा 

ऐसे दृश्य, तो अमी सरूँगा पर-दुःख से ! 

हाय | साव:, इस सव-मण्डल सें स्वेच्छा से 
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कान जन्म ले जा यही दुर्दशा हो अन्त में ९ 

डुलेल मतुज कमी कलुप-छहुक से 

बच सकता है देवि ९” बाली तव साया यों-- 

“ऐसा विप काई नहीं वीर, इस विश्व में 

जिसकी चिकित्सा न हो ! किन्तु यदि उसकी 

केाई अवहेला करे, केन फिर उसकी 

रक्ता कर सकता है ? लड़ता है पाप से 

ऋम्मे-क्षेत्र में जे धीर, देव-कुल उसके 

नित्य अनुकूल रहता है; वस्मे बन के 

धस्म है बचाता उसे | दण्डस्थल ये सभी 

देखा नहीं चाहते तो आओ इस मार्ग से ।” 
चल कुछ दूर, घुसे सीताकान्त बन में 

नीख, असीम था जा; पक्ती तक जिसमें 

बोलते नहीं थे; नहीं बहता था वायु मी; 

फूलते नहीं थे वन-शामन असूम भी । 

ठौर ठोर पत्र-पुल भेद कर रश्मियाँ 

आती थीं,--परन्तु तेजाहीन, रुग्ण-हास्य-सी । 
घेर लिया राघव के! लाख लाख जीवों ने 

शाकर अचानक सु-विस्मय के साथ में, 

घेरती हैं सक्खियों ज्यों आ के मधु-पात्र के । 

चाल उठा कोई जन सकरुण कणठ से-- 

“कान हे। शरीरि, तुम ? किस गुण से कह्दा, 


२५० 


मेघनाद-वघ 


आये यहाँ ९ वाला शीत्र, देव हे। कि नर है। ? 

वाक्य-सुधा-ब्ष्टि से दे दप्ति हम सब के ! 

पापी प्राण हरण किये ये यम-दतों ने 

जिस दिन सुगुणि, हमारे, उस दिन से 

रसना-जनित शब्द हमने नहीं सुना । 

आँखें आज दृप्त हुई देख इन अज्जों के 

शाभनाज्ञ शूर, अब ठृप्त करे काने के !” 
वाले प्रभु--“जन्म रघु-बंश में है दास का; 

नाम है पिता का रथी दशरथ, भावा का 

पाटेश्वरी काशल्या; मुझे हैं राम कहते; 

हाय | वन-वासी भाग्य-दाप से हूँ आज में ! 

शम्भु के निदेश से मिल्क गा पिठ्देव से, 

आया हूँ इसी से भ्रत-बुन्द, यम-लाक सें।” 
वाला एक श्रेत--“जानता हूँ मद्र, तुमका, 

मारा था तुम्हीं ने मुझे पच्चवटी-वन में |” 

चौंक कर राघव ने देखा खड़ा सामने 

राक्षस मारीच-- अब देह से रहित है 

पूछा रामचन्द्र ने कि--तुस किस पाप से 

आये इस घोरतर कानन में हे। कहे ९” 

“हेतु दुष्ट रावण हो है हा | इंस दण्ड का 

राघवेन्द्र !” शुन्यदेह आ्रणी कहने लगा-- 

कै ते काण्गे साधने के उस अविचारी का 
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तुमके छुला था, है इसी से यह दुदेशा !” 

दूपण सहित खर आया ( खर ख्ड-सा 

था जा रण सध्य, जब जीवित था ) देख के 

राम का, सराप, सामिसान दूर हैा। गया, 

जैसे विप-हीन सप देख के नकुल के, 

बिल में, विपाद-चश, छिपता है | सहसा 

पूरित अरण्य हुआ भेख विराव से, 

सागे भूत चिल्मकर--जैसे घेर आऑँधी से 

उड़ते हैं शुष्क पत्र | माया तब बाली यो-- 

राम, यह प्रेतकुल बहुविध कुणडें में 

वास करता है; यहाँ आकर कसी कमी 

घूमता है नीए्व विलाप करता हुआ | 

देखो, यम-दूत वह निज निज ठौर के 

सबके खदेड़ता है [” देखा तब गैदेही- 

हृदय-सरोज-रबि ने कि श्रेणी-बद्ध हे। 

जा रहे हैं भूत, पीछे भीस यमदूत है; 

चिह्लाकर दोड़ते हैं प्रेत-उग-यूथ ज्यों 

भागते हैं ऊध्णेश्वास, जब है खदेड़ता 

भीमाकृति भूखा सिंह । सजल नयन है। 

देव दयासिन्धु 'चले सद्गः सड्ढ माया के । 
सिहर उठे वे आतंनाद सुन शीघ्र ही। 

दीख पढ़ीं दूर उन्हें लच्ष लक्ष नारियाँ, 
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आभाद्दीन, चन्द्रलेखा जैसे दिवा-भाग में | 
खींच कर केश काई कहती है--मैं तुम्हें 
बाॉँधती थी स्निग्ध कर, कामियों के सन के 
बाँधने के अर्थ सदा--भूल घमे-कर्स के, 
उन्मदा है| योवन के सद से जगत सें |? 
चीर के नखें से वक्ष कहती है कोई यो-- 
“तुक के सजा के सदा मोती और होरों से 
व्यथे ही विताये दिन, अन्त में मिला क्या हा !” 
काई निज नेत्रों का कुरेद कर खेद से 
( जैसे शव-नेत्र क्र गीध है निकालते ) 
कहती है--“पापनेत्रों, अजन से में तुस्हें 
करके सु-रज्जित, कटाक्ष-बाण हँस के 
छेाड़ती थी चारों ओर, दर्पण में देख के 
धआभा में तुम्हारी घृणा करती सगे से थी। 
उस गरिमा का यही था क्या पुरस्कार हा |” 
चली गई' रोती हुईं वामाएँ विषाद से । 
पीछे है कृतान्व-दूृती उनके चला रही, 
सॉँप फुफकारते हैं कुन्तल-अदेश में; 
नख हैं क्रपाण-सम; ओष्ठ रुधिराक्त हैं; 
लटक रहे हैं कदाकार कुच भूल के 
नामि तक; घक धक अप्नि-शिखा नाक से 
निकल रही है, नयनाप्रि मिल्ली उससे । 
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बोली फिर माया--“यह्‌ नारीकुल सामने 

देखते है| राघव, जा, वेश-भूषासक्त था 

भूतल में ) सजतो थीं ये सब सदेव ही 

( सजती है जैसे ऋतुराज भें वनस्थली ) 

कामातुरा कामियों के सन के लुभाने का 

हाव-भाव-विश्रम से ! हाय | वह साधुरी 

ओर वह योवन कहाँ है अब ९” जैसे ही 

सुन पड़ी प्रतिध्वनि-- हाय ! वह माधुरी 

ओर वह यौवन कहाँ है अब ९” वामाएँ 

चिल्लाकर रोती हुई' विवश चली गई" 

निज निज नरकों में, वास जहाँ जिनका । 
साया के पं में नत हो। के कहा रास ने-- 

“कितले विचित्र काणड देखे इस पुर में 

आपके प्रसाद से माँ, कह नहीं सकता 

किन्तु कहाँ राज-ऋषि ? लक्ष्मण किशार की 

प्राण-मिक्षा माँगू” चल उनके पदाव्जों में, 

ग्राथना है, ले चला माँ, शीघ्र वहीं दास के |” 
वाली हँस माया--“यह नगरी असीम है, 

में ने है दिखाई तुम्हें दाशरथि, थाड़ी सी । 

घूमें जे सहस्नों वणे हम तुम इसमें 

तो भी कभी पूरा इसे देख नहीं सकते | . 

करती निवास सतियाँ हैं पूरण-द्वार में 
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पतियों के सक्ध सुख पूजक सेव ही; 
है यह अतुल धाम ख्गे, सत्य दोनों में; 
शासित हैं रस्य हसम्णे सुन्दर विपिन में; 
सुकमल-पूर्यो स्वच्छ सर है जहाँ तहाँ; 
बहता वसन्‍्त-बायु सुस्वन से है सदा; 
पश्चम में केकिलाएँ कूकती हैं सजेदा । 
वजती है वीणा स्यं, सप्तस्वरा मुरली, * 
सधुर मृदद्ग | दधि, दुग्ध, घृत आदि के 
छुएड सब ओर भरे; फलते हैं बल में 
अद्भुत अमृत फल; करती प्रदान हैं 
चब्ये, चाष्य, लेह्म, पेय अन्न स्वयं अन्नदा | 
इष्ट जे जिसे हे। वही तत्वण है मिलता; 
ख्गे में ज्यों कामलता सय: फलदायिनी । 
काम महेष्वास, वहाँ जाने का नहीं, चले, 
उत्तर के द्वार पर; घूमों वहां थेड़ा सा | 
चत्स, अविलम्ब तुम पिठ-पद्‌ देखागे ।” 
उत्तर की ओर चले दोनें शीघ्र गति से । 
देखीं वहाँ राघव ने सो सो गिरि-राजियाँ 
वन्ध्या, अहा ! दुग्ध यथा देवरोषानल से | 
कोई रखती है तुन्न खज्ञ पर हिम की 
राशि; कोई थार वार गरज गरज के 
पावक उगलती है अप्रिमय स्रोतों से 
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करके द्रवित शिला-खण्डों का, गगन का 
ढेंकती है सस्म-राशि-द्वारा, महानाद से 
करके दिशाएँ दशों पूर्णा | देखे प्रशु ने 
सौ सौ मरुक्षेत्र, नहीं सीमा कहीं जिनकी; 
निखधि तप्त वायु बह कर वेग से 
वाहू के उड़ा कर तरख्डें-सी उठाती है ! 
दीख पड़ा अतट-तड़ाग महासिन्धु-सा; 
आंधी से तरज्नों उठती हैं कहीं दौल-सी 
करके कठोर नाद; ओर कहीं जल को 
राशि गतिद्दीन सड़ती है गेंधी उसमे, 
क्रीड़ा करते हैं भीम भेक शार करके; 
तैरते हैं तक्तक अशेप देही शेप-से ! 
जलता हलाइल कहीं है, यथा सिन्धु में 
उबल उठा था वह मन्थन-समय में | 
घूमते हैं पापी जन इन सब देशों में 
चिल्ला कर शेते हुए | पन्‍नग हैं डसते; 
विच्छू डंक मारते हैं--कीट थे दोंतों के ! 
भूपर है आग और धार शीत शुन्य में | 
हाय | कब कान इस उत्तर के द्वार में 
- पल भर का सी कल पा सकेगा * सुरथी 
तत्लुण वहाँ से चले; सड्गः महामांया के | 
नाविक सयत्न जल-राशि पार करके, 
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तट के समीप जब आ के है पहुँचता, 
पुष्पारण्य-जनित-सुगन्धि-सखा उसके 
भेटता है वायु, और सुन चिरकाल में, 
जन-ख-युक्त जैसे पिक-कुल-कण्ठ के 
डूबता है मोद्‌-जल-मध्य वह; गेसे ही 
अपने समीप सुनी वाद्य-ध्यनि राम ने ! 
अद्भुत सुवरण-सीध चारों ओर उनके 
दीख पड़े ओर वहां दीख पड़ी सोने के 
पुष्पों से प्रपूणों वन-राजि, दीन सरसी, 
अम्चुजों की शाला ! तब माया मृदु स्व॒र से 
बेली--इस दार में हे बोर, वे महारथी 
चिर सुख भागते है जे समक्ष युद्ध में 
प्राण तजते हैं। सुख-भाग इस भाग का 
अन्‍न्तहीन है हे महासाग | चला, वन के 
मांगे से, यशस्विजन देखागे यहाँ र॒थी, 
जिनके सुयश से है सआजीवनी नगरी, 
कुल यथा सौरस से । इस झ्ुचि भूमि का 
विधि का सुहास्य चन्द्र, सूस्णे, तारा-हप में 
करता प्रकाशित सदा है ।” कतूहल से 
आगे बढ़े शीघ्र रथी, आगे शूलधारिणी 
साया चली | देखा कुछ देर में उमणि ने 
आगे रह्नयमि का-सा क्षेत्र । किसी स्थल में 


अप्मस सग र्ष्श» 


शूल्रों के समूह, शालवन-से, विशाल हैं; 
हींसते कहीं हैं हय, गज हैं गरजते, 
भूपित वे रन्‍य रण-सज्जा से | 
खेज़ते कहीं हैं चमंघारी असि-चमे से 
पृथ्वी के कँपा के कहीं लड़ते सु-मद्ध हैं; 
उड़ते है केतु-पट मानें स्णानन्द से । 
कुसुमासनस्थ, स्वर्ण वीणा लिये हाथ में, 
गाते हैं सुकवि कहीं--मोह श्रोढ-इन्द के-- 
वीर-कुल-सह्लीतन | मच उस गान से 
करता है वीर-छल हुंकृति; सुगन्धि से 
पूरणो कर देश के न जाने कान खगे के . 
फूल चरसाता है अपून सब ओर से | 
नाचती हैं अप्सराएँ मानसविनेदिनी; 
गाते कल किन्नर हैं जैसे सुरधाम में । 

साया ने वताया तव--“श्रेष्ठ सत्यथुग में" 
निह॒त हुए जा बोर सम्मुख समर में, 
देखा ज्षत्रचूडामणे, हे वे इस ज्ेत्र में । 
बह है निशुम्भ देमकाय हेमकूट-सा; 
उज्वल क्विरीट-कान्ति व्याम में है उठती, 
अति ही बली है वीर । देव-तेज-सम्मवा 
चणडी ने इसे था स्वयं सारा महा युद्ध में 
श॒म्म के निदारो, शूलि शम्पु-सा है विक्रमी:... 
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सीपण तुरद्भदमी सहिप अपुर के 
देखा, त्रिपुरारि-अरि सुरथी त्रिथुर के; 
विश्व में विदित बृत्र आदि महा देत्यों का | 
आद-प्रेम-जल में निमग्र पुनः देखे हैं 
सुन्द, उपसुन्द ।” पूछा राघव ने देवी से-- 
“कहिए दयामयि, दिखाई नहीं देते क्यों 
शूर कुम्मकरा, अतिकाय, नरान्तक ( जा 
रण में नरान्‍न्तक था ) इन्द्रजित विक्रमी 
ओर अन्य रक्ता-जंश-बीर ९? कहा साया ने-- 
“शाघद, अन्त्येष्टि क्रिया हातो नहीं जब लों 
तब लोॉं प्रवेश नहीं हाता इस देश में । 
घूमते हैं बाहर ही जोव-गण--जितने 
दिन तक वन्धु जन करते क्रिया नहीं-- 
यत्न से । सुना हे वीर सीतानाथ, विधि की 
सुविधि यही है। अब देखे उस बीर का 
आता इसी ओर है जा; में अच्दय भाव से 
साथ में रहूँगी; करो मिष्ठाल्ाप उससे |” 
यों कह अदृश्य हुंइ माता मादंदायिनी । 
विस्मय सहित देखा प्रभु ने सुबीर के 
तेजस्वी; किरीट पंर खेलती है बिजली 
मल मल होंते दीधे देह में हैं, आँखें के 
चोंधों कर, आभंरण ! शामित है हाथ में 
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उच्बल विद्याल शूल, यति है गजेन्द्र की । 
अग्रसर है। के शर चाला रघुवीर से-- 

“आज सशरीर यहाँ कैसे तुम आये हे 

रघुकुलचूडामणे, न्यायद्वीन रख में 

मारा तुमने था सुके, ताप दे सुकएठ के । 

किन्तु भय छोड़ा तुम; इस यमपुर में 

जानते नहीं हैं हम क्रोध, जितेन्द्रिय हैं | 

मानवीय जीवन का स्रोत महिलेाक सें 

रहता है पह्धिल, परन्तु यहाँ उसकी 

हाती है विश्युद्ध गति । सन्‍्मते, में वालि हैँ ।” 

लज्जायुक्त राघव ने किप्किन्ध्याकलत्र के 

देख, पहचाना | हँस वाला वह फिर यों--- 

“आओ रथि द्ाशरथि, मेरे साथ, पास हो 

देखते है। देव, वह दिव्य उपवन जा 

हेम-पुष्प-पूर्ण, वहों घूमता जटायु है 

वीर, जा तुम्हारा पितृमित्र है महावली ! 

परम॑ प्रसन्न वह होगा तुम्हें देख के । 

जीवन का दान दिया धर्म-हेतु उसने 

अबला सती को त्राण करने में पापी से 

गोख असीम है इसीसे उस साधु का ? 
पूछा रांक्षसारि ने कि---चीर, कहे। कृपेया 

क्या सम सुखी हे। सब तुम इस देश-में ?” 
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मेघनाद-चध 


प्ब्सै 


“खान में? कहा सुवीर वालि ने कि "सैकड़ों 

होते हैं सुरत्न राम, किन्तु उन सबकी 

तुल्य कान्ति होती नहीं; आभाहीन फिर भी 

होता कहा, कान १” चले देने प्रेम-साव से | 
समय वन में कि जहाँ यहती सदेव है 

तटिनी अम्रततोया, कल कल्न नाद से, 

देखा वहाँ प्रभु ने सुराक्षति जटायु के; 

हृस्तिदन्त-रचित अनेक रम्य रह्नों से 

खच्त वरासन पे वेठा वर वीर है | 

धीणाध्वनि हे रही है चारों ओर उसके | 

पद्म-परो-बरण विसा-राशि वहाँ फेली है, 

सौर-कर-राशि यथा चन्द्रातप भेद के 

फेलती है उत्सव-निकेत में | बसन्त का 

चिर मधघु-गन्ध-पूर्णो बहता समीर है | 

आदर के साथ रथी राघव से बाला यों-- 

“खघुकुल-रत्न, मिन्र-पुत्र, अहा। तुमने 

शीतल की आँखों आज मेरी; तुम्र धन्य हे। | 

रखा था सल्नम्न में तुम्हारी धन्य माता से 

गर्भ में तुम्हें हे तात, धन्य दशरथ हैं 

मित्र मेरे, वत्स, जन्मदाता जो तुम्हारे हैं ! 

देवकुल-प्रिय हा, सदेह तभी आये हो 

तुम इस देश में । कहे हे वत्स, में सुनँ 
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युद्ध का चया हाल है ? सरा क्या महायुद्ध में 

दुष्टमति राबण ९” प्रणाम कर प्रभु ने 

मधुर गिरा से कह्य--“आपके प्रसाद से 

मारा बहु राक्षसों के में ने महा युद्ध में; 

एकाकी बचा है अब लझ्ठाधिप लझ्ढा में | 

बाण से उसीके देव, आज हृतजीव है 

लक्ष्मण असुज; इस दुर्गम प्रदेश में 

आया इसी हेतु दास, शिव के निर्देश से । 

कृपया बताओ, तबमिन्र पिता हैं कहाँ ९” 
चाला यों जठायु वली--“पश्चिम के द्वार में 

रहते राजर्पि राज-ऋषियों के साथ हैं । 

मुभकेा निषेध नहीं वत्स, वहों जाने का; 

आओ शत्रुनाशी, वहाँ में ही तुम्हें ले चर ।” 
बहु विध रम्य देश देखे दिव्यमति ने; 

सौध बहु स्व॒णे-वर्ण; देवाकृति सुरथी; 

सुन्दर सरावर-किनारे, पुष्प-वन में, 

क्रीड़ा करते हैं जीव, हणे से, विनाद से, 

जेसे मधु मास में मिलिन्द-वृन्द कुआं में 

गूँज कर; कि वा ज्यातिरिह्नण त्रियाम में, 

करके समुज्वल दिशाएँ दशा आसा से ! 

जाने लगे देने शीघ्र गति से, निहारतै; 

घेर लिया राध्व का लक्ष लक्ष जीवों ने । 


“श्र मेघनाद-बध 
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वाला तब सब से जटायु--रघुकुल में 
जन्म इस वीर का है | शिव के निदेश से, 
पिलपद्‌ दशेनाथे इस यसपुर में 
ध्राया है सदेह यह; तुम सब इसका 
दे के शुभाशीष लौट जाओ निज स्थान के |” 
प्राणिद्ल आशीबोद दे कर चला गया । 
आगे बढ़े दोनों जन शीघ्र महा माद से | 
छूते कनकाड् गिरि अस्वर को हैं कहीं 
वक्तचूड़, दीने जटांधारी ज्यों कपदीं हों ! 
वहती प्रवाहिणी है स्वच्छु, कल नाद से; 
हीरा, मणि, सुक्ता, दिव्य जल में हैं फलते | 
शेमित कहीं है--निम्न देश में--प्रसूनें से 
श्यामला धरित्री; वहाँ पद्य-पूर्ा सर हैं । 
कूजती निरन्तर है के।किलाएँ वन में | 
गैनतेय-नन्दन यों बाला राघवेन्द्र से-- 
“पश्चिम का द्वार रघुरत्न, देखा सोने का; 
हीरों की ग्रहावली है वत्स, इस भाग सें | 
देखा, स्वणे-बृच्त तले, सरकत-पत्र का 
छत्न उष्च शीधे पर शामित है जिनके, 
फनकासनस्थ ये दिलीप महाराज हैं; 
सक्ष में सुदक्षिणा सती है | सक्ति-साव से 
पूजा करो वंत्स, निज वंश के निदान की । 
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रहते राजपि है असंख्य इस देश में, 
विश्रुत इक््वाह् तथा मान्धाता, नहुप त्थों ! 
आगे बढ़ पूजा महावाहा, पितामह के ।? 
बढ़ के, साष्टाह्ञ है, प्रणाम किया प्रभु ने 
दस्पतो के पुण्यपद-पद्मों में; दिलोप ने 
दे के छुभाशीप पूछा--“भद्र, तुम कौन है| ९ 
केसे सशरीर प्रेतनगरी में आये हो 
देवाकृति वीर १ तव चन्द्रानन देख के 
मग्न हुआ मेरा मन साद-महासिन्धु में |? 
बाली श्री सुदक्षिणा--“सुभग, कहे शीघ्र ही, 
कैन है| अहे, तुम ९ विदेश में स्वदेश के 
जन के निद्दार यथा आंखों सुख पाती हैं, 
ठुमके विलाक सेरी दृष्टि छुख पाती है ! 
रक्‍्खा गर्म में है तुम्हें धीर, किस साध्वी ने ९ 
देवाकृति, देव-कुल-जात यदि तुम हो, 
करते हे। वन्दना तो केसे हम दोनें को ९ 
देव जा नहीं ते तो वताओ, किस कुल के 
उज्बल किया है नर-देव-रूप, तुमने १” 
हाथ जाड़ दाशरथि वाले नत भाव से-- 
“विद्व में विदित रघु नाम पुत्र आपके 
राजर्णे, जिन्होंने विश्व जीता बाहु-बल से; 
पुत्र उन द्ग्जियी के पूज्य चर अज थे 
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कक प 
सघनाद-वच 


क्षध्वीपाल, इन्दुमती देवी ने वरा उन्हें; 

जन्‍्में रथी दशरथ दिव्यमति उनसे, 

घाठेब्वरी उनकी हुई' हे तात, काशल्या; 

जन्म इस दास का है उनके उद्र से | 

लक्ष्मण-शत्रुन्न पुत्र हैं सुमित्रा माता के 

रुख सें शत्रुन्न है जे ! मध्यमां माँ केकयी, 

जननी प्रभा, है प्रिय श्राता भरताख्य की |? 
राजऋषि वोलें---ब॒त्स रास, चिरजीवी हो, 


छुम हो इब्वाकु-कुल-शेखर, सुखी रहो; 
लेगी लत [लय ०8 (६ ० 
'फल्ेेगी तुम्हारी कीति नित्य नई विद्व में 
'कीतिसान | चन्द्र-सूस्णे जब तक व्योस में 
समुदित होंगे | छुल उज्वल हमारा है 


सुशुणि, तुम्हारे सुगुणां से धराधाम में । 


'देखते हे। वत्स, वह ऊँचा हेम-गिरि जा, 


चउसके समीप सुप्रसिद्ध इस पुर में, 

जैतरणी-तट पर अक्षय सु-बट है । 

जीचे उसी बट के तुम्हारे पिता नित्य हें 

करते तुम्दारे अथे पूजा धमेराज की; 

“जाओ, महांवाहा रघुरत्न, तुम उनके 

यास । वे अधीर हैं तुम्हारे दुःख-शोक से ।” 
कर पद-चन्दना सुवीर महानन्द से, 

दुकर जटायु के विदा, चले अकेले ही, 
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 अन्तरोक्ष में है सज्ञ माया ) स्वणे-शेल के 

सुन्दर अदेश में विलाका सृक्षमदर्शी ने 

गैतरणी-तट पर अक्षय सु-वढ के 

अतुल अमृततोया पृथ्वी पर; साने की 

डाले' उसको हैं, अह्य । पन्ने के सु-पत्र हैं; 

और फल ? हाय । फल-शाभा कहूँ कैसे में ९ 

देवाराध्य बच्तराज मुक्ति-फल-दाता है ! 
देखकर राजऋषि दूर से ही ग्राणों के 

पुत्र के पसार भुज ( सींग अश्रुजल से ) 

बाले--“आ गया क्या इस दुर्गेम प्रदेश में 

इतने दिनों के बाद, देवों के श्रसाद से 

प्राणाधिक, आँखें ये जुड़ाने के लिए ? तुमे 

आज मेरे खाये धन, पा लिया क्या में ने है ९ 

हाय ! सह तेरे विना कितना, से क्या कहूँ ९ 

कैसे कहूँ ? रामभद्र ) लोह अग्रि-तेज से 

जैसे गलता है, देह गेसे ही अकाल में 

तेरे शाक्र में है तजा में ने ! नेत्र मूँदे ये 

चेर मनेाज्वाला-बश | निर्देय विधाता ने 

मेरे कमे-दाप से लिखा है महा कष्ट हा ! 

तेरे इस भाल में ! तू धम्मे-पथ-गामी है; 

घटना तभी है यह घटित हुई; तभी 

जीवन-अरण्य-शामा आशां-लता मेरी हा ! 


२६६ सेघनाद-चघध 


तोड़ी केकयी ने, मत्त करिणी के रूप सें ।” 
शेये राज-राज-एथी दशरथ शेक से; 
राये मान दाशरथि, शेता देख उनके । 
वाले फिर राघव--“अकूल पारावार में 
तात, यह दास आज हे रहा निमम्न है; 
कान इस आपदा में रक्षक है दास का ९ 
होता भव-मण्डल सें जे कुछ है से। सभी 
होता इस देश में है ज्ञाव अनायास ही 
तो इन पढ़ें सें नहीं अविदित है कि क्‍यों 
आया यह दास यहाँ | हाय, घार रण में 
हत हुआ ग्राणानुज सहसा, अकाल में ! 
पाये विना उसका न लोटं गा वहाँ कभी 
होते जहाँ शामित दिनेश, चन्द्र, तारे 
आज्ञा दा, सरूँ में अभी तात, इन पेरों में ९ 
रख सकता में नहीं प्राण उसके विन्ा !? 
शेये नररत्न निज पिठ्पद-पद्मों में । 
राजऋषि बोले, सुत्-शाक से अधीर हा-- 
“हेतु जानता हूँ वत्स, में तुम्हारे आने का | 
दे के सुख-सेग के जलाखजलि में सगेदा 
पूजता तुम्हारे मद्जलाथे धर्मराज के | 
लक्ष्मण के पाओगे घुलक्षण, अवश्य ही; 
प्राण अब भो है वद्ध उसके शरीर भें [-- 
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भम्न कारागार में भी शज्भ लित वन्दी-सा । 
शेल गन्धमादन है, श्रद्ञ पर उसके 
फलती विशल्यकरणी है महा ओपधी 
हेमलता | उसके मँगा कर अनुज फी 
रक्षा करो | है| कर असन्न यमराज ने 
आप यह यनत्र मुझे आज वतलाया है 
सेवक तुम्हारा वायु-पुत्र चायुगामी है 
हनूमान; भेजे! उसे, लावेगा महूते में 
ओपधि, अर्चजन-समान भीस विक्रसी | 
धार रणमध्य तुम रावण के मारोगे; 
हेगा दुष्ट दुमेति स्वंश नष्ट शीघ्र ही 
तनय, तुम्हारे तीक्ष्ण चाणां से समर में । 
पुत्रन-बधू मेरी बह लक्ष्मी रघुकुल को 
उज्बल करेगी रघुनेह फिर लोट के; 
किन्तु सुख-भाग नहीं है तुम्हारे भाग्य है. ! 
जल कर गन्ध रस जैसे धूपदान में 
आमेादित करता है देश तात, वेसे ही 
सह बहु क्लेश तुम भारत के यश से 
पूरित करोगे | तुम्हें दएठ दिया विधि ने 
मेरे पाप-हेतु,--निज पाप से मरा हूँ में 
प्राणाधिक पुत्रवर, विरह तुम्हारे में । 
“आधी रात सम्प्रति हुई है धरातल में । 
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लौट जाओ शीघ्र तुम देव-बल से वली, 
लड्ढा नगरी में; शीघ्र भेजा हनूमान के; 
ओपषध मेगा कर बचाओ प्रियाज्ुज के; 
रात रहते ही ताव, आ जावे महापधी |? 

आशीवोद पुत्र के पिता ने दिया भ्रेम से | 
पुन्न ने पवित्र पद-पद्म-धूलि लेने के 
स्वकर सरोरूद्द बढ़ाये; किन्तु व्यथ ही ! 
कर न सके वे पद-स्पशे | मृदु स्वर से 
बोले यों रघुज-अज-आत्मज स्वजात से-- 
“भूत पूव देह नहीं देखते हा यह जा 
प्राणाधिक, छाया मात्र ! कैसे, फिर इसके 
छू सकागे नश्वर शरीरी तुम ९ विस्व ज्यों 
दपण में, जल में वा, देह यह मेरी है ! 
जाओ अविलम्ब प्रिय वत्स, लक्लाघाम का |? 

करके सविस्मय प्रणाम चले सुरथी; 
सहन चली माया । बली शीघ्र पहुँचे वहाँ 
लक्ष्मण सुलक्षण पढ़े थे जहाँ क्षेत्र में; 
चारों ओर वीर-इन्द जागता था शाक से | 

'इति श्री सेघनाद-चघ काब्ये 
प्रेतपुरी नाम 
अष्टम: सर्ग: 


न्‍ल.3०२५७४५०अधलमननननमन्न, 


सच सपा 


बीती निशा, आई उपा; 'ै जै रामनाद से 
गरजी विकट सेना, चारों ओर लक्छा के । 
छेड़ कनकासन, सही पर, विपाद से 
जैठा जहाँ रक्ताराज रावण था, सिन्धु के 
गजेन-समान भीम शब्द वहाँ पहुँचा ! 
विस्मय के साथ वली सारण से वाला थां-- 
“मन्त्रिवर, शत्रु-दल नाद करता है क्यों, 
था जा निरानन्द निशाकाल में विषपाद से ९ 
शीघ्र कहे! ! छत्ययाद्धा मूढ़ रामानुज ने 
पाये फिर प्राण हैं क्या ९ कान जाने ऐसा ही 
जा हुआ हो, देव-कुल दक्षिण है जेरी के ! 
बाँधा अविरामगतिस्रोत जिस राम ने 
काशल से, जिसके अपू् माया-बल से 
हैरी हैं शिलाएँ सिन्घु-जल में; चचा है जे 
दे दे वार मर कर युद्ध में, असाध्य क्या 
उसके लिए है ? कहे घुघवर, क्या हुआ ९” 
हाथ जोड़ वाला तव सारण सखेद यों--- 
“कौन जानता है देव, मायामय विश्व में 
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52. 
संघनादू-वघ 


देवों की अपार माया ? शैलपति देवात्मा 
आप गन्धमादन ने आके गत रात्रि में, 
देकर महौपध बचाया फिर है प्रभा, 
लक्ष्मण के ! जैरी इस हेतु हैं गरजते 
हँष॑युंत | दूना तेज पाकर हिसान्त में 
सॉँप ज्यों गरजता है, मत्त वीर-मद्‌ से 
सिंहनाद लक्ष्मण विलक्षण है करता | 
गजता सुकरण्ठ युत दाक्षिणात्य दल है 
जैसे करिययूथ नाथ, यूथनाथ-नाद से !” 
आह भर वाला तब लक्षापतिं सुरथी-- 
“सेट सकता है कान विधि के विधान के ९ 
अमरों-मरों के। कर विमुख समर सें 
मारा जिस शत्रु के था में ने चाहु-बल से, 
बच गया देव-बल से है वह ? काल भी 
भूल गया कम्म निज मेरे भाग्य-देष से ! 
छेाड़ता है सिंह कभी म्ग का पकड़ के ९ 
किन्तु लाभ क्या है इस व्यथ के विलाप से 
जान लिया मैं ने यह निम्थय कि डूबेगा 
कवुरों के गोर्व का भातु अन्धकार में | 
|ई कुम्मकरों मेरा शूलघर शम्भु-सा 
रण में हुआ है हत, ओर हुआ हृत है 
शक्तिधर दूंसरा कुमार शक्रविजयी ! 


लव॒स सर्म श्छ्र्‌ 


रच्खूं किस साथ से हे सारण, ये प्राण में ९ 
पा सकँँगा लाक सें क्या फिर उन देने के ९ 
जाओ चुधश्रेष्ठ, रथी राषचेन्द्र हैँ जहाँ; 
तुम उससे था कहना कि--'हे सहारथे, 
रक्षाराज रावण है मिक्षा यही मोंगता 
तुम से कि सात दिन शत्रभात्र छोड़ के 
ठहूंरा ससेन्य तुम शर, इस देश से | 
राजा किया चाहते हैं सत्किया कुमार की 
विधियुत । वीर-धस्मे पाला तुम धीरधी ! 
करते समादर हैं वीर जेरी वीर का । 
चोर-शन्य है अब तुम्हारे बाहु-बल से 
चीस्यानि स्रण लक्का ! धन्य वीरकुल सें 
तुम हा । सुलज्न सें चढ़ाया चाप तुमने 
तुम पर दव शुस-दाता अनुकूल हैं; 
देव-चश रक्ताराज सझूट में हैँ पड़ा; 
पूरा करो पूरोकाम, आज पर-कामना | 
जाओ शीघ्र यन्त्रिवर, राषव-शिविरं सें |” 
करके प्रणास राक्त॒सेन्द्र महाशर का, 
सद्लि-देल-सड्ः चला सारण तुरंन्त ही | 
चार नादयुक्त द्वार खाला द्वारपालो ने | 
राक्षस सचिव चला मन्द सन्‍्द शाक से-- 
सिन्धु के किनारे--चिर केलाहल-पूर्ण जा । 


४७२ सेघनाद-वध 


रघुकुलरत प्रसु जैठे हैं शिविर में 
मम्न माद-सागर में; लक्ष्मण रथीन्द्र हैं 
सस्मुख, दिमानी-हीन नवरस-वृक्त ज्यों; 
कि वा पूरणिसा का चारु हास्य-पूर्णो चन्द्रमा; 
अथवा प्रफुछ पद्म यामिनी के अन्त में | 
दाई” ओर रक्ताबीर मित्र विभीषण हैं, 
ओर सब सेनापति ठुद्केर समर में,-- 
देव-रथी-बृन्द यथा घेर देव-इन्द्र के। | 

शीघ्र समाचार दिया आकर सुदृत ने-- 
“रज्ञःकुल-मन्त्री अभा, विश्रुत जगत सें 
सारण, खड़ा है आज बाहर शिविर के 
सन्लि-दल सद्ग लिये; आपकी क्या आज्ञा है ९? 
प्रभु ने निदेश दिया-- सादर सुमन्‍्त्री के 
लाओ यहाँ शीघ्र । इसे केन नहीं जानता, 
होता है अवध्य दूत-बृन्द रख-क्षेत्र में ९? 

करके प्रवेश तब सारण शिविर में, 
( राजचरणों में कुक ) वेला-- हे महारथे, 
रक्षाराज रावण है भिक्षा यहो माँगता 
तुम से कि---सात दिन शत्रुभाव छोड़ के, 
ठहर ससेन्य तुम शूर, इस देश में ! 
राजां किया चाहते है सत्किया कुमार की 
विधिथुत | वीर-धम्मे पाले! तुम घीरधी ! 
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करते समादर हैं वीर जैरी वीर का । 
वीर-शन्य है अब तुम्हारे वाहु-बल से 
वीर-यानि सणंलझ्ा; घनन्‍्य वीर-कुल में 
ठुम हे ) सुलभ में चढ़ाया चाप तुमने ! 
तुम पर देव शुभ-दाता अनुकूल है; 
देव-वश रक्ताराज सहूट में है पड़ा; 
पूर्ण करो पूर्यक्राम, आज पर-कामना |” 
उत्तर में वाले प्रमु--'मेरा महा गेरी है 
सारण, तुम्हारा प्रभु रावण; वथापि में 
टुःखित हूँ 6:ख यह देख कर उसका ! 
राहुअस्त रवि के निह्यर कर किसकी 
छातो नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से 
जलता जे वृक्ष है, मलीन उस काल में 
हाता वह भी है | पर, अपर विपत्ति में 
मेरे लिए एक-से हैं | लोट स्वर्णलड्डा में 
जाओ सुधि, सैन्य युत सात दिन अस्त्र में 
धारण करूँगा नद्ीं | रक्ष: इु लराज से 
कहना सुभापि, तुम--धारमिक कभी नहीं 
करता अहार घर्-कर्म-रत जन पे |”? । 
र्तेराज-मन्त्री फिर बेला नत भाव से--. 
“रघुकुल-रत्र, चुम नरकुल-रत्न हे; 
अतुल जगत में हे विद्या, बुद्धि, वल में ! 


बुद्ध 
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उचित यही है तुम्हें, अचुचित कस्से क्या 
करते कभी हैं साधु ? रक्ादल पति है 
रावण ज्यों, देव, तुम नर-दल-पति हा ! 
कुक्तण में--मुभका हे सुरथे, क्षमा करो, 
प्रार्थना है चरणों सें--कुक्षण में देने ने 
दोनों से किया है गैर | किन्तु विधि विधि की 
ताड़ सकता है कान ? देव, जिस विधि ने 
चायु के बचाया सिन्धु-बैरी, मगराज के 
हाय ! गजराज-जेरी, ओर विहगेन्द्र के 
भीस भुजगेन्द्र-गेरी; माया से उसी की हैं 
जेरी रास-रावण ! भला में किसे दोष दूँ १९ 
पाकर प्रसाद दूत सत्वर चला गया 
जैठा जहाँ रावण था मान सुत-शाक में-- 
चसन मिंयाता हुआ अश्र-वारि-घारा से ! 
आज्ञा सैन्‍्यनायकें के राघव ने दी यहाँ; 
छोड़ रण-सज्जा सब वीर कुतूहल से 
करने विश्राम लगे शिविरों में अपने । 
जेठी हैं अशेक-बाटिका में यहाँ मैथिली--- 
अतल पयाधितल में ज्यों हाय | कमला 
विरह्‌ विपएणा सती, आई वहाँ सरसा-- 
रक्त:कुल राजलक्ष्मी रक्षेयधू-वेश में। 
कर पद-पद्मों में प्रणाम गैठी ललना 
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पैरें के समीप । देवी वालो म्रदुत्वर से-- 
ध्यन्द्रमुखि, सुमके बताओ, पुर-वासी क्यों 
दा दिन से हाह्यकार करते हैं लड्ढा में ९ 
दिन मर मैं ने रण-नाद कल है सुना; 
कोंगा वन वार वार, सानें सहि-कस्प से, 
दूर शुर-बन्द-पद-मार से; गगन में 
अ्रप्ति-शिखां-तुल्य देखे विशिख; दिलान्त सें 
रक्तादल लौट आया जैजैकार करके, 
रक्षा वाद्य-वृन्द वजा भेर्र निनाद से । 
कैच जीता ९ कान हारा ? शीघ्र कहे सरमे ! 
आकुल ये प्राण हा ! प्रवाध नहीं मानते; 
जान नहीं पड़ता है पूछें यहाँ किससे 
पाती नहीं उत्तर जे चेरियों से पूछ में । 
लाल नेत्न वाली यह्‌ त्रिजटा सयझ्टरी 
चासुएडा-समान, खर खड्ड लिये हाथ में, 
आई सुझे सारने के हाय ! कल्न रात में 
अन्धी बन क्रोध-चश । चेरियों ले उसका 
शेका किसी भांति; बचे प्राण ये इसी लिए ! 
अब भी जी कॉपता है याद कर दुष्टा का !” 
वाली सती सरमा मनोज्ञ सदु वाणी से, 
“मारा गया साग्यवति, भाग्य से तुम्हारे है. 
इन्द्रजित युद्ध में, इसोसे द्नि-रात यों. 
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करती विलाप हेमलड्डा है. विपाद से । 
इतने दिलें में हुआ देवि, गतबल है 
कबुरबुलेन्द्र बली । मन्देदरी रोती है; 
स्ुः-कुल-नारि-इुल व्याकुल्न है शोक से; 
और निरानन्द हुए रक्षारथी रोते हैं । 
पद्मदल-लेचने, तुम्हारे पुण्य वल से, 
देवर तुम्दारे रथी लक्ष्मण ने रण में 
देवों से ्मसाध्य कर्से सिद्ध किया, मारा है 
जग में अजेय उस वासवविजेता के !” 

वाली प्रियमापिणी कि--“रक्षेबधू, लड्ला में 
तुम शुभ सूचनी” हो मेरे लिए स्ंथा ! 
घन्य मेरे देवर है वोर-झुल-केसरी ! 
ऐसे शूर सुत का सुमित्रा सास ने सती, 
रखा शुभ याग सें था अपने सुग में ! 
जान पड़ता है; अब कृपया विधाता ने 
खेला सखि, मेरा यह कारागार-द्वार है ! 
एकाकी रहा है अच रावण ही लट्टा में, 
दुमेति महारथी है । क्या हे। अब, देखूँ में,-- 
ओर क्‍या क्यां दुःख-भाग हें इस कपाल में ९ 
किन्तु सुने, द्वाह्यकार बढ़ता है क्रम से !? 
कहने लगी यों तब सरमा सुवचनी-- 
“सन्धि कर देवि, कठुरेन्द्र राघवेन्द्र से, 
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सिन्धु के किनारे लिये जाता है तनय के 
प्रेत-क्रिया ऐेतु । अस्त्र लेगा नहीं कोई भी 
सात द्नि-राव यहाँ अब अरिसाव से-- 
माना अलुरोध यह रावण का रास ने 
देवि, दयासिन्धु कान राघव-सा ओर है ९ 
देत्यवाला सुन्दरी अमीला--हाय ! उसकी 
याद ही से साथ्वि, आज छाती फटी जाती है |-- 
सुन्दरी प्रमीला देह छोड़ दाइस्थल में, 
होगी पति-सद्ग सती प्र यसी पतित्रता ! 
देवि, जब काम हर-केपानल में जला 
तब क्या हुई थी सती रति, पति-सह्ञ में ९? 
रोने लगी रक्षेवधू सींग आश्र-जल से 
शाकाइुला । भूतल में मूतिमती करुणा 
सीता के स्वरूप सें, सदव पर-दुःख से 
कातरा, सनीरनेत्रा वोली उस आली से-- 
“छुक्तण में जन्म हुआ मेरा सखि सरसे, 
सुख का प्रदीप में घुराती हूँ सदैव ही 
जाती जिस गेह में हूँ द्ाय ! में अमझ्ला ) 
मेरे दग्ध साल में लिखा है यही विधि ने ! 
पति पुरुषोत्तम वे मेरे वन-वासी हैं! 
देखो, वन-वासी ह्वाय, देवर वे मेरे हैं 
लक्ष्मण सुलक्षण | भरे हैं पुत्र-शाक से 
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ससुर | अयोध्यापुरी अन्धकाराच्छन्न है; 
शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जटायु है 
विकट विपक्ष से, सुमीम भ्रुज-बल से 
मान रखने के इस दासी का ! सखी, यहाँ 
देखा, मरा इन्द्रजित, दाप से अभागी के, 
ओर मरे रक्तारथी कान जाने कितने | 
मरती है आज देत्यवाला, विद्ध में है जा 
अह्वितीया तेजस्विनी--अद्वितीया सुन्दरी | 
हाय र॑ | बसन्तारस्स सें ही यह कलिका 
खिलती हुई ही सखि, शुष्क हुईं सहसा !” 
“दोष क्या तुम्हारा १” अश्र पोंछ वोली सरमा-- 
“कहती हा तुम क्या विपाद-वश सुन्द्री ? 
कान यह स्वणे-बल्ली ताड़ यहाँ लाया है 
देवि, कर वज्चित रसाल वर के; कहे ९ 
राघव के मानस का पद्म कान तोड़ के 
लाया इस राक्षसों के देश में है चोरी से ९ 
डूबता है लझ्»ापति आप निज पापों से; 
ओर यह किद्छिरी कहे क्या ९? सती सरमा 
राई सविपाद । रोई रक्ष:कुल-शेाक से, 
पर-दुख-ठुःखिनी, अशोकारण्यवासिनी 
मूर्तिमती करुणा, विशुद्धा राम-कामना। 
पश्चिम का द्वार खुला अशनिनिनाद से । 
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लक्ष लक्ष रक्षावीर निकले, लिये हुए 
हाथों में सुबर-दरड, जिनमें लगे हुए 
कैशिक-पताका-पट, व्याम में हैं उड़ते। 
नोख पताकीबन्द राज-पथ-पास्वो में 
चलते हैं श्रेणीवद्ध । आगे अहा ! सबसे 
दुन्दुमि गमीर वजती है गज-प्ृष्ठ पे, 
पूरे कर सारा देश | पैदल पदाति हैं 
पंक्तिवद्ध; वाजिराजि-सह्ञः गज-राजि है; 
सुरथी रथों में चलते हैं मरदु गति से; 
सकरुण निककण से वजते सवाद्य हैं ! 
चलती जहाँ तक है दृष्टि, सिन्घु-ओर के, 
जाता निरानन्द रक्षोद्र7द मन्द मन्द है | 
मूक मक स्वणो-वर्न आओंखे' चोंधयाते हैं; 
हेसध्व जदरड भानु-रसश्मियों की आमा से 
चमक रहे हैं; शोणे-रत्न शीषदेशों में, 
म्याव कटिवन्धें में, सुदीने शूल हाथों में; 
विगलित अश्र -धारा हा रही है आँखों से ! 
निकली सुवीराज्ञना ( कि्करी प्रमीला की ) 
विक्रम में सीमा-समा, विद्याधरी रूप में, 
कृष्ण हयारूढ़ा, अति रम्य रण-बेश में, 
विगलितकेशिनी, नृमुण्डमालिनों अहा! 
मुख है मलिन ज्यों सुधांशकलाभाव से 
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होती रजनी है ! अश्र्‌ बहते हैं आँखें से 
अविरल, आद्र कर वस्त्र, अरब, एथ्वी के ! 
लेती है उसाँस काई वामा, मेन कोई है 
शेती, ओर देखती है काई रघु-सेन्य की 
ओर अप्नि-नेत्रों से, सरोप यथा सिंदिनी 
( जालाबृत ) देख के अदूर व्याघ-बग के ! 
हाय रे | कहाँ है वह हास्पच्छटा-च चला ! 
और वह विक्रट कटाक्ष-शर हैं कहां, 
सम्भेदी थे जा सदा मन्मथ्‌-छमर में ९ 
चेरियों के बीच सें है शुन्यप्रप्ठा बड़वा, 
कुसुम-विहीन अहा । शासाहीन वृन्त ज्यों 
चारों ओर चामर डुला रही हैं दासियों; 
रोता हुआ वामादल पेद्ल है चलता 
सद्भ सद्भ, फालाहल उठता है व्याम में ! 
भलमल वीरभूपा होती है प्रमीला की 
चड़वा की पीठ पर--चे, असि,'मेखलां, 
तूर, चाप, मुकुट अमूल्य--जड़ा रत्रों से; 
सखिमय सारखन, कवच सुबरस का, 
दोनों हैं सनाहत-से--सारसन सेच के 
हाय |! वह सूक्ष्म कटि | कंबच विचार के 
उन्नत उराज युग वे हा | गिरि-शज्ञ-से ! 
दासियाँ विखेरती हैं रौप्य, स्व॒णो सुद्राएँ 
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ओर खीले'; गायिकाएँ सकरुण याती हैं 
छाती कूट कूट कर राक्तसियों रोंती है |“. 
निकला रथों के बीच रथ बर, मेघ-सा; 
चक्रों में छुटा है चच्चला की; रथ-केतु है 
इन्द्र-चाप रूपी; किन्तु कान्तिहीन आज है, 
प्रतिमा-विमान ज्यों विसजेन के अन्त में 
अतिमा-विहीन, शुन्य-कान्ति आप होता है ! 
रे रहे हैं रक्तारथी घेर केलाहल से, 
छाती कूट, माथा पीट करते विलाप हैं 
ज्ञान-शन्य; रक्‍्खी है सुवीर-सूपा रथ में, 
ढाल, तलवार, तूण, चाप आदि अस्त्र हैं 
सौरकर-राशि-सा किरीट है, खुबसे है; 
रक्षादु:ख गा रही हैं सकरुण गीतें से, 
रेती हुई गायिकाएँ ! कोई स्वणे-सुद्राएँ/ 
ऐसे है विखेरता कि जैसे वृक्ष कंका के 
भाकों से विखेरता है फूल-राशि; मागे में 
गन्ध-चारि वारि-वाही जन हैं छिंड़कते 
उच्चगासी रेणु के दवाते हुए, जे नहीं 
सह सकती है पद-मार महा भीड़ का । 
सिन्धु-तीर ओर रथ मन्द मनन्‍्द जाता है। . 
.स्वण-शिविका में गन्धपुष्पावृत्त शव के 
निकट प्रमीला सती मूर्तिमती. बैठी है, 
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रति झत काम-सहगामिनी-सी मत्णे में । 
भाल पर सुन्दर सिन्दुर-विन्दु, करणठ सें 
फूलमाला, कट्ढछण म्णाल-सो स्ुजाओं में, 
विविध विभूषणों से है बधू विभुषिता । 
रोती हुई चामर डुला रही है चेरियाँ, 
रोती हुई पुष्प-ब्ृष्टि करती हैं वामाएँ, 
रच: कुल-नारि-कुल व्याकुल विपाद से 
करता है हाह्मयकार । हाथ, कहाँ आज है 
आसमा वह जा थो मुख-चन्द्र पर राजती 
सदा ? कहाँ है वह हास्य सनाहारी जे 
आओठों पर खेला करता था सदा, भानु का 
रम्य रच्िसि-जाल अयि कमलिनि, विम्बा-्से 
तेरे अघरों पर है खेलता प्रभात सें ९ 
मैनत्रत धारण किये है विधुचद्नी-- 
मानें देह छोड़ कर उड़ गये ग्राण हैं 

पति के समीप, जहाँ पति है विराजता ! 
वृत्ष वर सूखे तो स्वयंवरा लता-बधू 
सूखती है आप । सह्न रक्षारथी पंक्ति से 
चलते हैं, काप-शून्य खन्न लिये हाथों में, 
जिन पर भाउु-कर चसम चम होते हैं; 

चक्षु चोंधयाती है सुबर्ण कब्म्चुकच्छटा ! 
उच्चारण करते हैं उच्च वेद-मन्त्रों का 
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चारों ओर वेद-विदू, शान्ति पाठ करके 
होठजन करते हविगेह्‌ बहन हें; 
नाना वस्त्र, भूषण, प्रसूत, दिसवालुका, 
केसर,अगर; शगगन्ध आदि सोने के 
पात्रों में लिये हैं क्रव्य-चघुएँ; सुबर्स के 
कलसों में पुएय जल-राशि सुरसरि की । 
चारों ओर खरण-दीप जलते हैं सैकड़ों । 
बजते हैं ढाल, ढाँक, ढछ्का और भेरियों, 
शह्ग और मालर, ग्दन्ज, वेणु, तुम्बकी; 
करती शुभ-ध्वनि हैं रक्त: स्त्रियों सघवा, 
सींग भोंग वार वार अश्रुनारि-धारा में-- 
मज्नल-निनाद हा ! अमज्ञल-दिवस में ! 
निकला पद्ब्रज निशाचरेन्द्र सुरथी 
रशावण;-- विशद्‌ वस्त्र-उत्तरीय धारके 
माला हे। धतूरे की गले में यथा शम्पु के; 
चारों ओर मन्त्रि-दल दूर नतभाव से 
चलता है। मौन कबुरेन्द्र आद्ेनेत्र है; 
मौन हैं सचिव, मौन अन्य अधिकारी हैं । 
रोते हुए पीछे पुर-बासी चले जाते हैं--- 
बालक, जरठ, युवा, नर तथा चारियों; 
करके पुरी का शून्य अन्धकारमय ज्यों 
गाकुल हुआ था कृष्णचन्द्र विना सहसा ! ' 
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सिन्धु के किनारे सब भनन्‍द सन्द गति से 

चलते हैं, ऑपुओं से भींगते हुए तथा _ 
' हाह्मकार-द्वारा देश पूरों करते हुए । 

बोले प्रभु अन्नद से सुमधुर खर से-- 
“दश शत शूर साथ लेकर सहारथी, 
तुम युवराज, जाओ, गैर-भाव भूल के, 
रक्ताराज सद्भ सद्ग तीर पर सिन्धु के; 
सादर, सतक ओर मित्रभाव रख के | 
व्याकुल है मेरे प्राण रक्च:छल-शाक से | 
मानता नहीं हूँ में परापर विपत्ति में । 
लक्ष्मण के भेजता में, किन्तु उन्हें देखके, 
पूजेकथा सोच कहीं राक्ष्सेन्द्र रुष्ट है; 
जाओ युवराज, तुम्हीं, राज-कुल्न-केसरी, 
प्रबल तुम्हारे पिता वालि ने समर में 
विमुख किया था उसे, आज शिष्टाचार से, 
शिष्टाचारवाले तुम, तुष्ट करो उसकेा |” 

दृश शत्‌ रथियों के सद्ग चला सुरथी 
अज्ञद समुद्र के किनारे, यथारीति से ) 
देव-गण आये व्योमयानों पर व्योम में; 
ऐरावत हाथी पर, चिर नवयोवना 
इन्द्राणी-सहदित इन्द्र आया; शिखिध्वज में 
आये स्कन्द्‌ तारकारि-सुरकृल सेनानी; 
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आया रथी चित्रर॒थ चित्रित सुरथ में; 
आये वीर वायुराज मग पर जैठ के; 
आये भीस शेंसे पर आप चमराज मी; 
आये अलकेश यक्त पुष्पक विमान में; 
आया सुधा-धाम निशाकान्त शान्त चन्द्रमा, 
आसाह्वीन, भास्कर के तेज के अताप से; 
अंिविनीकुमार आये, ओर सव देवता | 
किन्नर, गन्धन आये; आई' देववालाएँ, 
आई अप्सराएँ; दिव्य वाजे बजे व्याम में ! 
वीणा लिये देवऋषि आये कुतूहल से; 
त्रिदिव-निवासी और जे थे सब आये वे | 
आके सिन्धु-तीर पर सत्वर चिता रची 
विधियुत राच्सों ने चन्दन-अगर की, 
छाड़ा घृत ) गद्गजाग के पवित्र पुण्य जल से 
शर-शव घेकर निशाचर्ें ने उसके 
पट पद्नाया पूत, और उठा चन्न से 
लेटाया चिता पर; गभीर थोर वाणी से 
राक्षस-पुरोहितों ने सन्‍्त्र पढ़े विधि से। 
देह अवगाह कर सिन्धु मद्दा तीथे,में .:: 
पतिगतप्नाणा, सतो, सुन्द्री, अमीला. ने, 
खाल रत्न-भूपण- वितीर किये सबके।। 
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करके प्रणाम गुरु लागें के, घुमापियी ' 
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वाली मदु बचने से देत्यवाला-इन्द्‌ से-- 
“यारी सखिया, ले, आज जीव-लीला-लाक सें 
पूरी हुई मेरी जीव-लीला । देत्य-देश के 
तुम सब लौट जाओ !,ओऔर सब, बाते'. ये 
कहना पिता के चरणों में; तुम -वासन्ती,- * 
मेरी जननी से” हाय ! आँसू वहे सहसा, “ 
मौन हुई साध्वी, भर थाया गला उसका | - 
गाया देत्यवाला-बृुन्द हाह्मकार करके | 
शाक गशाक क्षण में सती ने फिर यों कहा-- 
“परी जननी से कहता कि इस दासी के 
भाग्य सें लिखा था जा विधाता ने, वही हुआ | 
दासी के समपित किया- था पिता-माता ने 
जिसके करों में, आज सद्भ सद्ग उसके ' 
जा रही है दासी यह; एक पति के विन्ा ' ” 
गति अवला की नंहीं दूसरी जगत में | 
ओर क्या कहूँ से. मला ९ थूलना न मुझको; 
तुम सबसे है यही याचना प्रमीला की !” 
चढ़के चिता पर ( प्रसूनासन पे यथा 3 
जैठी महानन्द्सति पति-पद्‌-प्रान्त में; 
कबरी-अवेश में अकुछ फूलमाला थी ।: 
राक्ष॒सां के बाजे बजे; वेद पाठ है उठा- 
स्वर सह; रक्तानारियों ने शुभ ध्वनि की; 
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मिल उस शब्द-सद्ग, गूँल छठा व्यास सें 
हांह्यकार ! चारों ओर बृष्टि हुई फूलों को । 
कुंकुस, कपूर, तिल, गन्धसार, कस्तृरो, 
और बहु बस्त्र-अलद्वार यातु-बालाएँ 
देने लगीं सविधि । सुदीक्ष्ण तलवारों से 
काट पश्ञु-कुल का, घृताक्त कर उसके 
खखा सब ओर राक्षसों ने; महाशक्ति, ज्यों 
रखते तुम्हारे पीठतल में हैं भक्ति से 
शाक्त, चलिदान महा नवसी दिवस सें । 

आये बढ़ वाला तब रक्षेराज शेक से-- 
“मेघनाद, आशा थी कि अन्त में ये आँखें में 
मूँदूँगा तुम्हारे ही समक्ष, तुम्हें सोंप के 
राष्य-सार, पृन्न, सहा यात्रा कर जाऊँगा | 
किन्तु विधि ने हा ।-- फैन जानता है उसकी 
लीला ? भला केसे उसे जान सकता था में ९-- 
भट्ट किया मेरा सुख-स्वप्त वह आज यों । 
आशा थी कि रक्तःझछुल-राज-सिंहासन थे 
देख कर तुमको ये आँखे' में जुड़ाऊँगा, 
रक्ष:कुल-लक्ष्मी, राक्षसेश्वरी के.रूप सें, 
चबाई” ओर पृत्रवधू | व्यर्थ आशा 7 पूरे के 
पाप-चश देखता हूँ आज तुम देने का 
इस बिकराल काल-आसन पे ! क्या कहूँ ९ 


२८८ मेघनाद-वध 


देखता हैँ यातुधान-बंश-मान-भालु में ु 
आज चिर राहुमेस्त ! की थी शम्मु-सेवा क्‍या 
यत्न कर में ने फल पाने के लिए यही ९ 
कैसे में किझँ गा--सुझे कान चतलावेगां--- 
कैसे में फिरूँगा द्वाय ! शून्य लड्ला-घाम में ९ 
दूँगा सान्त्वना क्या में तुम्हारी उस माता के, 
कैन बतलावेगा मुझे हे वत्स ९ पूछेगी 
मन्देादरी रानी जब कह यह्‌ मुभसे-- 
धयुन्न कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्रवधू मेरी है ? 
रक्त:कुलराज, सिन्धुतीर पर दोनें के 
किस सुख-सद्ज' कहे, छोड़ तुम आये हा ९? ' 
किस मिस से में उसे जा के सममाऊँगा-- 
कहके क्या उससे दवा | कहके कया उससे ९ 
हा सुत | हा वीरस्श्रछ्ठ | चिर रण॒विजयी ! 
हाय ! वधू, रक्षोलक्ष्मि, रावण के भाल में 
विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से 
दारुण ९” ह 

अधीर हुए केलासाद्रि धाम में 
शूली ! हुई माल पर लाड़ित जटावली; 
गरजा फरोन्द्र-इन्द मीस फुफकार से; 
घक धक भाल-वहि-ज्वाला उठी काल-सी; 
कछोलित गल्जा हुई भेरव निनाद से,-- 


अं 
सत्स संग स््ट५ 


मानों गिरि-कन्दरा में ज्ोतस्वती बा में - - 
चेगइती | थर्र उठा केलासादरि ) मय से 
को उठा सारा विद्ध; समया हो हझमया 
वी हाथ जोड़ कर बोली मद्दा रुद्र से-- 
ने क्यों सरोप हुए, दास्ी से कहो, अहो ? 
मारा गद्य मेघनाद विधि के विधान से; 
दोषी नहीं रघुरथी ! तो मो अविचार से ' 
रने चले हो उसे, तो सुम्ध दी पहले 
भत्म करो |? घर लिये पद युग अम्ब से । 
सादर सती की उठा इश कहते लगे-- 
“छाती फटती है हाय ! मेरी मिरिननिदिनों 
स्क्षोदु:ख देख कर! जानती दो तुम, 
चाहता हैं कितना रथीन्द्र सकपेय को ! 
क्षेमड्वरि, केवल तुम्हारे अनुरोध से 
छरता क्षमा हूँ राम-लक्ष्मण को आज में |” 
आज्ना दी त्रिशली ने सखेद अभ्निदेव को - 
“बंशुचि, करके पवित्र निज सपश से 
रज्ोदम्पतों को शीघ्र लाओ इस धाम में ।” 
दौडढ़ा अप्नि भू पर इस्स्मद्‌ के रूप में ! 
जछ उठो दीधे चिता घक्र धक सदा | 
देखा दिव्य अग्निस्थ सबने चकित हो; 
ऋनकासनस्थ उसी र॒स्य रथ में अदा ! 


श्र |), 


१६ 


२५६७ 


मेघदाद-चघ 


हर 


दिल्लेया; दिज्य मूति देखो सबने | 
8 घतोर सुन्दरी प्मीला पतिप्राण! है, 
पामन्त है, अनस्तकान्ति तनु सें; 
सुख हासराशि होठों पर शजती ! 
रथ बर वेग युक्त व्योसन्‍प्थ से चला; 
अग्दर से अमर जनों ने पुष्पश्नष्टि की, 
पूर्ण हुआ सारा विश्व पुणणासन्द नाद से ! 
दग्पन-धाया-हांस श॒ुति न्नद्धि यातुपांद 
दिधि से बुष्घाई; भस्म-राशि उठा यत्न छे 
कर दो दिखर्जिव पयोनिधि के तल से 
घोद छग दाएस्थल जाह॒वी के जल से, 
छक्त लक्क रक्ष: शिठिपयों ने शीघ्र मिल के 
सु-मठ चिता पर पनाखस्वणे-देटों से-- 
अज्मेदी र्-मठ-शूंग उठा व्योम से ६ 
स्वान कर खागर में लौटा झब ला फो 
शक्षस-सपूह, जा आछओं की धारा से-- 
सानों दशमी के दिन प्रतिमा विसजे के ! 


न. 


न्‍ 


' खाद द्रिकराष लक शेया को विषाद छे | 


हुति थीं मेम्णादुन्।ध काप्ये 
हश्धिया, नाथ 
मदस: ह्कोरे 


। मम कु हक 
द्ल्दु-द्ा पे 


बहब्द्दून्द एप 


ब्धाडन् च्टर, 


इर दाता सा । 
छा शिन-नट् परचम 
खअनाक्षम्ार-उनुसा न । 
अटदो---बच । 
छदि ति-रक्ष-कविंति का छुन्न, इन्द्र । 
घुला--भब, हैए समय | 
छझनल--बहि । 
झनभलू--वेन्दोक । 
अन्ृन्त--अपार: आक्राश। 
झसनस्वर--चखहीन । 
अनीक-यात्रो--युद्ध की यात्रा 
कारनेवारा | 
अयीकिनी--सेना 
अनुग--पीछे इछने घाछा, नीबरर । 


अन्तक--यस, कात्द । 
अआप्र--दूसरा 
आअव्धि--लखझुद्र । 
ध्रश्र--लांकाश, मेघ।! 
आअमिनन्दस--६र्ण-पकाश, शत 
प्रशंसा । 
ध्यमत्यं--देवता । 
अस्व॒र---भाकाश, वश्य। 
अन्घु--पानी । 
छायुत--दल्न झजार । 
सआधररायू--वन | . 
सरिन्दस-आनुर्णो' का दुमच वतने 
वाल! ! 


अ्मक 


अशव--समुद 
अझूलटक--केत्वा ; 
अलि--मौंरा । 
अलिद--हार के बाहर बरामद! 
अवृतंस--झकट, भूषण । 


छ्‌ शूब्ड-काण 


अशृन--भोजव, णाहार । पत्थित--सठा हथा | 

व्शलि--म्रिजली, बच्च उत्पाटित-छन्प्लित, उखाढा हुआ ६ 

अश्नद्वशी-जिलकी ्भाँसों मं 72 ड् । . उत्ल--ऋरना | 

गपि--ाछबार । ' उद्घ्र---उद्नत, ऊंचा । 

अखिकोष--स्यातत । उद्धासित--प्रदीछ, प्रकाशित । 
आय . जन्प्रदू--सदान्द, नदवाछा | 

जअास््एडछ--४न्त्र उपत्य क्ा-परवेत के चिकट की भू ! 


अाआअनेय-भज्वा-पुत, हतूमान !... उपस्द्र--विष्णु । 
धादितेय-भदिति:से हाएस्च दिदत( ९ उप्ताकान्त--महादेव 4 


ऋशोद्ति-भावश्शित, छुवन्घित ६... जे 
जआादुध--हम्यार | ऊध्दो--झँचा । 
उाकली-सली। ,--. -:. ऊमिलाविलाप्ती-रृक्षषण । 
आलेडिक्त--मकित; भान्दोलिय. ए 
फांशु-नशोघ्र।. .-., » एकाकी--भकेका 
छल 03 ० च्प्र्पे 
हमल्दिता--छद्षमी । /. ४! ओदन--केवान, सात 
इन्दीबस्‍--#मक 4 0 ० व कक 
हगस्पदन-न्वज्न कुल्च॒कू--कववच | 
इड--आअहरः छुलों | ४ “5 5. कदाकार--हुराचर 
सा / 7. कपदी--शिवव 


छ् पणड&६; उुंडटई कपो त---४बूतर ! 


+. «४५४ हि 
॥ है थे पड (३ *+ 


थी 4 
स्प्सु इनट्र--गपरद पन्‍्द्र, रादण ॥ 


ध्ज्ज 
चगादइला--झोएल भौर मधुर शरद 


किक कक 
है: है +-# है जप न ,न्‍न्‍न्‍म्कन्‍करीन: पातउ्तं ॥०अअक 
पात्यायथर--पात्रतो । 


3.4 ७) 
खादस्ताए->-स्छ्ल 
आद्टसुस,(०-+ल्कल हर 


हक 


३ 


० 4 
खामसदा--काम से सतदाली 


५६६ 
झालकझ--धतुप 
+/५ ५४ 2१ 


छालकूद--दिप । 
चालासन्ञ-समरदे के समीप । 
किंशुक--पलाश पुष्प । 
छकुकुछ--डिसर ॥ 


कुलिशों--उत्नघरी, एन्द्र 


छकुालद--आमस $ 


कुहर--छित्र। महुए + 
छरानु--शाग 


कीशिक--+शरी समर 
क्रय--अवो माल | 
क्रीत--छरीदा हुआ ॥ 
क्रोड़--मोद । 
हक ्थ--+& ऊाठीय ण्पि ह पिलिण 
छणुन--#थुर शब्द ह 
चुखुदरा--रात्ि ॥ 
क्षुघाते--भुझा । 
क्ञे,णो--एथ्वी । 
स्लं 
खीन्‍्द्र--गयड़ । 
खर--हीद्षण । 
ख्याव--प्रस्तिद्ध ! 
डड 
गगठ--कपोल । 
गन्यप्रादव--पर्चत विशेष ॥ 
गरल--बविफ 


4 शच्क्क् पण 


एरिसा|--औरब, सहत्य 
गदासु--करोखाः । 
पहल--भारो, कठिन, दुर्ग 
गुल्म--डोठे छोटे काठू । 
गेरिक--गेर के रंग वाला ! 
गेछ--गोशाछा । 


, चैदप्पन। 


च 


धनारूढु--बादुकछे ऊपर सदार ६ 
शुदात्त--धी से प्रिप्र्णि ! 
शिशए--नन्‍्ध, चाक । 


नस 


घुप्ानेस्ी--चक्र-परिधि ! 
चहुरह्ल्‍--सेचा । 
'तुस्कन्धू--चतुरक्लिणी सेना । 
चन्द्रचूडू---मह देव 
चन्द्रातुपू--चादनी, 'वदोवर । 
चसूर--सेना | 
पुब्यु--चावने रायफ । 
खिज्लुर---राचस विशेष 
जीप्यू--चूलने कलौयक । 


६, श 


ध्पं 
छुद्य--छुछ) कपद ६ 

जे 
जद्धाध--घड्ठ द्ं 
जया--पाथदी की सदी । 
जास्वूनदू-+ सोना ! 
जान्हवो--गंगा ! 
जिप्णु-इन्द्र । 
च्यातिरि द्भु-- 
ज्योत्ध्ना--चादनी । 

शक 

संझा--आाँधी । 


हट 
वि 
43] 


कि 


तपीयाप--तृफस्वी ॥ 
तमसान्त--अंधिरे के दाद ) 
तमिला--भंघेरी रात | 
तरखणि--सूर्य, नौका । 
तापसध--तप्स्ी | 
तारकारि--खासिछार्तिक । _ 
चारिणो--तारने बाली।- 
तुज्ल-ज दा । 


शब्द-कीप 


हुमुल--छक्क,, भयानक । 

ठुसम्वकी--चाद्य विशेष । 

तुरहुदमी--अब-जपी, अब्व से 
अधिक चेमवान । 

छुरक्षिणी--शोष्टी । 

घृशु--तरक । 

तूपा-पात्त । 

तेमर--४क घद्ार का धरस्त्र । 

चारण--दत्थाजे का पाहरी भाग । 

तबस्त-डरा हुभा । 


छ 
तिदिव--ऊूग | 


तियासा-तात ॥ 
धप्यव्यध्ध--शित । 
सतरा--अल्दी ॥' 

द्द 
दुक्षिण--<द वें । 
दृम्मि--वाखण्डी 
दयिता-लजो । 
दस्यु--चोर, इष्फू। 


पु 


दान्षिणत्य--इछ्िणके रहने वाले। 
दार--श्को । 
दाशरथि--दगारथ छे पुश्न 
दिति-दैलों की माता । 
दिवा--द्व । 
दिविन्द्र--इन्द्र । 
हुकूल--बस्प्र 
दुरहछ्ध- दुर्भाग्य । 
टुद्दिता--पुद्री । 
दोशयित--झछता हुधः 
दर त--शीघ्र । 
द्विरद---हाथी 
घ 

घनाधिप--हपेर । 
धन्वा--घहु प । 

धन्ची--घहुपघारी , घनुघेर । 
घात्रो--धाय ॥ 
घी--बद्धि, ज्ञान! 
धू्जेटि--शषिव । 
धौव--घोया हुणा । 
घ्वान्त--धन्चकार ॥ 


जीप 


) 
नकुल--मचलए । 
त्तक्तू--मगए ६ 
नंगेन्द्र--हिसाछब । 
नरान्तक्क--मनुष्य के लिए यम । 
कहाए--हाथी, से 
नलाइू--ध्वनि ; 
सिकए--बीण[ की ध्वति । 
हलिकपा--शक्षसों की माँ । 
लिकुस्मला--लड्ला की पुझ देगी! 
लिगड़--% घला, जेड़ी । 
लिवाद---ध्वलि ॥ 
सिप्ोलित--सिे हुए । 
समिरवधि--निरंतर ॥ 
निरंशु--फ्रिर्ण-हीन । 
निर्वापित--छ का हुआ 
निवेश--शिविसन्यू $ । 
मिशोथ--आधो रात । 
सिशुम--एुछ देश्य । 
सिपंग--तूगीर, तरऋस् 
लिहृत--सरः हुआ । 


नमक 


बा 


शब्दन्क्षत 


चीड़--बीसला || 

सीलक 5--शिव्र । 
नीलोत्पल--नील[ कमाद 
नुमरि--सरनन्‍रक्ष 3 
लेकपेय-निशएा के छुन्न, हावगादि ६ 


ध्ूं 
पंक्िल---क्वीच ६ बाली जगह । 
पशणु--बात्ो 
पतंग -सूर्य । 
पद्ख्ज--पदृछ चलना 
पदातिक-पैदुछ जिपरही । 
पृदाु--फकरसछ ॥ 
पद्मद्ृशी--कसनयनी । 
पद्मचताभ--डिप्णु 
पद्मययोति--म्रह्म  । 
पद्माल्या--छक्ष्मी १ 
पन्ना--पर्प । 
प्योधि--सहुद्द। 
प्रन्तप-शन्तुओं को ताप देनेवाल; । 
पराऊुपुख--विप्ठुख । 
पह्यपर--परणा जोर अपना ६ 


शब्द-काप 


प्रराभत--हरा हमर 
प्रिस्धा--दर्ग धादि के चार होर 


हट 


छोडी हुई गांठ । 
प्रिसल्े--हुगन्त । 

पर्शा--पत्ता 

घारि--हाथ । 

पाण्डु पीछा । 

पादए--टूछ । 

राद्य-- पेर थोने के लिए अल ! 
धाप्रर--नोच ॥ 

प्रारादंत--कंबूदर ! 
प्ररिजात--देश्ताओं का एक दूत 
प्राथ--भद्ठ द । 

परथिच-झथ्हे का इसी छीक का ॥ 
पाठठो-- समीर, वगछ ६ 

पावक्क -भाम । 

पावच--पश्चिदऋ 

पएशी--परतय अखबारी, बरूम, दस 
पराशुपति--महादेत्र । 
पितृव्य--चाचा । 

पिना की--शिव । 

पीन--स्थूछ, मोश । 


छ 
पुखे--समृह । 
पुरन्दर--इन्द्र । 
पुरस्कृत--एरस्कार पाया हुआ ६३ 


पुलिन--किनारा । 
पृष्कदन्वा--कानदेतव | 
पृद्द--पविद्र । 
*$त--भरा हुमा, सरपस्न । 
प्रथुल--विशालछ, चिस्दृत | 
पेय--पीने थोग्य । 
पीौलस्तेव--ए रत्प्य के पुत्र, राचण- 
प्रांदि । 
जह्त्रंद्त >०लाहस बाण | 
अगरस -अधना सम्पद्त , बाइए्ड। 
प्रचेत:--चरुण । 
ग्रणुत--झुका छुआ । 
प्रणाश -ध्व्यं, नष्ट । 
प्रतिसा-मृि । 
अतिविस्व--परकॉही। 
प्रत्यंचान-घनुए की ढोरीे । 
प्रतिष्ठित--स्पावित किया हुआ । 
अदुत्त--दिया हुआ | 
पफुए्छ--बिलछा हुआ । 


का 


८ शब्दू-के।फ 


असजन--वासु । 
प्रसत्त--पागल ।॥ 
प्रछेद--आनन्द 8 
प्रवाहिणी--बदी । 
प्रदासी->परदेश में रहने चाकर | 
अत्तर--पतव्थर । 
प्रतूच--छूछ । 
प्रहरुणए-- भरष्र । 
प्राक्तन->पूर्वकालीन, भदृष्ट, भाग्य | 
प्रांचीर--दीवा र । 
प्रेषित-सेजए हुआा। 
प्लावच--बादु | 
५ कह 
फणी--खाँप ॥ 
फणीन्क्ू-- शेपनाग | 
फलक--गाँसी । 

च्् 
चलाराति--इन्द्र । 
बहु-- पहुत | 

च्य 
सज्जिनी--ठोड़नेचाली ; 


भत्संन!--मिड़कना | 
सद्गर--सम्य | 
सृत--सं्ार; महादेव । 
भवेश--महादेव 
भारती--सरस्वदी | | 
सिल्दिपारू+--एक प्रकार छर सत्य । 
थ्रीति--डर | 
भीय--मसपझर | 
सुशग--छपे । 
सुजंग--सप । 
भूघर--पव॑त । 
भ्ंगराज--पहक्षि विशेष । 
मसेकी-मेदकी । - * 
भेरवी--शैकरी, पार्वती । 


द्दं 


सरद्रात्यय-- सपुद्र | 
सरत्-वक्ष | 
खधवा--हन्द्र | 
मतड्डिनी--हथिदी | 
सदकल--मद एन्घ हाथी । 
सेधुकरि-अमरी | 


शब्द-कोष र्‌ 


सघु--वसन्‍्त | मुक्त--छुढा हुआ, मोच्त आप । 
म्छुचकऋ--आइद का छुत्ता । मुकक्‍ताफल--सोती । 
मनोज्ञ--मुन्दर मुक्ता-हार--मोतियों की माछा । 
पनदूर--परवेत विशेष | मुप्टि--झट्ठी । 

भन्‍दार--देवइच | सगमद--ऋस्‍्तूरी । 
पन्‍्दुए--भवशात्य । सृगया--शिकार, छाखेट 
मन्द्र--ताम्मीर शब्द । सृगेन्द्र--सिंह । 
पन्दास्कन्दू--घोढ़े दी गति विश्वेप । म्रणाल--क्रमछ रो ढढों | 
मत्णे--एथ्वी । मृत्युखय--रूख्यु की जीतने बाछे, 
महानन्दी--शिदरजी का वाहन | शिव | 
महिप--सैंसा । मेखला--सत्री की कसर का गहना | 
महिपी--रावी । मेघाली--मेघों की श्रेणी | 
महीघ्र--पदंत | मेथिलो--सीवा । 
महेश्वा स--महाधनुघर । सेनाइ--प् ते विशेष । 
सातवेदि--इन्द्र का सारथी। ' 
सातामह--चांना | श्र 
सादक्ी इ--मा् की सोदी ! यक्षराज--छुबेर । 
सानस--सावछरोतर, मंद ।_ य॒ृन्त्रिदृल--बाजेवाले | 
भारुति--इनूमस्तान । यपट्टि--ध्वजादि दृण्छ | 
मारजित--छच्छु छिया हुला।. याचवा--माँगना । 
सालिका--एण्पहार। यातवना-च्४ | 


सीनध्यज--छाम्रदेव। |. यातायात-मनागमन | 


१० शब्दन्कशीप 


याव--नद्दाग, रथ, बौफ़ा | लुढ --भिककारी, छम्पद, छीभो 7 
युथनाथ--द्ृलूपत्ति | लेह--ध्वांस्ने पीटय | 

रे ग लीढ--चश्चछ | 

है छोह--लोदा | 
रजोदीपरि--छोंदी जैशा प्रकाए । हल 
रति--कामसदेदय की सन्नी | रे" हि 
बल्-तम्सवा--रत्रों े उत्पन्द ।.. दा | 
रतु--शब् । वञ्जपाणि--इन्‍्द | 
स्खंमा--मीभ ६ वज्जी--इन्दर । 
रखाद--भम | बड़वा--सप्ठद्ध की स्प्म । 
रश्मियों--शिरिण । वरानना--मुन्दर झुख वही स्त्री । 
रातिध्वर--सेचस । अर 2 
गावणि--रखण का हुए, सेबनाद ॥. मत | 
सदर धवर--शिय | नमो वृतत--क् थे ढक्का हुणा । 
झूपसी--सुन्दरी | वर्गर--नीए | 
रेणु--धूछि, पराग | ४ चछुधघा--ध्थ्वी । 
दौष्य--चाँद्री ।. चन्दि--भांग | 

कि वांछा--हच्बुश | 

ु 2] कप वृप्मदेद--शिव । 
लख़ाधिप--रफ़ण ।._.. वासस--ब्लोडे कृद का, दौगा, 
रांछन--डल्घ पद भषतार । 


लॉस्य--नाच | .. ...»,. पॉमीश्वरो--शोडी | 


श्ब्द-द्ाप श्र 


घआबुरुव--एनप्न ! 
शंसुक्षि--मसपेरान | 
विकल--विकऊमित | 
हिकीण>+उछि व 
विज्ञया--प्ेदी वी शश्य सही । 
विद्नू स--हुपपक्र द; यू गा । ५ 
विमिधा--किप्तकी निन्‍्द्रा को ऋाय | 
बिपशि--दूक्ान | 
शिपक्ष--संप्य्ट में दढ़ा छुमह | 
दिसा--अकादा, शोगा, किएण | 
फपिम्ब--परदाहों ॥। 
चिरामदा--विश्ञाम देने घःछो | 
पिराव--अच्च | 
विरूपाहकु--शिद् । 


विवर--छित्र । 

विशारद-+बहुए । 

विशिश्न--धघाण । 

विश्वुत --ईसिद्ध । 

विपयाण--ल्टाल ( 
वीणापाणि--सरस्दती ; 
चीतिहोन्र--णप्ति । 
योरबाहु--रावण छा पूत्र | 
वृन्त--इ चादि का रह भाग दिस पर 

फूछ छगता है | 

घुए--दंछ | 

वेणु--बंसुरी । 

चेद-विद्‌ू--चेदें का शरक्ता | 
वेप्रिव--बिरा हुणा | 
बैजयन्त--हन्प् का भासाद | 
पेनतेय--गरुड़ । 
पैरिन्दूस---वेरी का एव करने ध्पछ३ 
वेशवानर--शप्ति | 

च्योम--काकाद |. * 
व्योमक्रेश--मद्दादैद | 


दा 
शब्र--इन्क्न । 


१२ शब्द्‌-कोष 


शचो--इएन्द्राणो | 
शचुजय--शत्रु को जोतमे चाछा | 
शप्तद--यमराज | . 
शब्पा--विश्वलो । 
शब्बरारि--कामदेप | 
शुरभ--हाथी का बच्चा | 
शवेरी--रात्रि । 
शाक्त--शभक्ति देवी का उपसक 
शायक्‌ू--बाण ॥ 
शावद--छच्चा ॥ 
शास्ति--द॒ण्ड | 
शिखगणिडनी--मथूरी ४ 
शिखि--मयूर । 
शिजित--मशुर शब्द । 
शिथिल--जीण, अछ्स, दुवंछ | 
शिविर--तस्वू, शकावनों | 

, शिहर--भय् या विस्मय से कॉपना । 
शीणेक--पयड़ी , मस्वक | 
शुक्ति--सींप | 

शुम्ध--दानव विशेष | 
शुब्चू-सूखा । 
शूलपारि--शिव । 


ख्ड्ड--चोटी, सींग । 
शेल--गिरि | 
शैव--शिव का उपासह | 
शेवाल--सि्रार | 
आन्त--थरा हुमा । 
श्येन--बाज । 
इसपच--चांहाल | 
छू 
पडानन--झऊातिकेय | 
सर्द 

सटझटलित--सं्रड्ीत । 
सद्भर-चुद्ध | 
संघण८--दन्8; मदेव | . 
सचिव--सेंत्री । 
सत्वर---शीघ्र । 
सदाशिव--महादेव | 
सनन्‍्तत--सब दए । 
सफरी--मछली । - 
ससपिध--अर्षण किया. हुए । 
सप्तागम--सक्भम | - ., 
सरखी--एुष्छरिणी | .. 


शब्दकादर 


संविता-ऊर्ण । 
सारी--झथार । 
साॉरण--हरादण का संद्री | 
सारसखसत--इटिन्दम्घत ,कऋटिन्भुपग । 
सीमन्तनि--पघद स्त्री | 
सुनाशीर--हन्द्र । 
छुछू-डक् 
सथयसुता--अमुरा | 
छूजस--+वमाण, रुखरा | 
सेतु--पुछ | 
सोपान--सोढ़ी | 
सौब--प्रासाद | 
सौसित्रि--छूछ्ष्मण [ 
सौरकर--चूर्य की फिरणें 


स्कन्द--कार्टिक्षेष | 

स्पन्द--घोड़ा ट्िलना ॥ 

स्थन्द्न-+रघ | 

स्तिग्ध--कोमल, मधुर, चिझुना | 
द्व 

हम्वा--गाय का रेसाना | 

हम्ण>-महरू | 

दलाइल--विप । 

हविवह--बज्ञात्ति । 

दस--तफ | 

हिसानी--हुपार । 

हृपीकेश--विप्सु । 

हेस--लोना । 

हेमकूट--पव द विशेष | 

होतूजन--याज्षिक, यक्ष करनेवाले । 





किक 


उस दद दूत का अन्य धावप-अ्ृन्थ | 


विशहिशी-अ्जाक्ना 
यह “ब्रज्ञाह्ुता” नासक काव्य का सुन्दर और सफल 
सिन्दी-उयानुदाद हे । इससे विरहिणी राधिका फे सनो-सावों का 


बहा ही हृदयत्राही वन है। चार बार छप चुका है। मू० ।] 
वीराइना 
चह भी मधुसूदन दत्त के “वीराहुना” नामक प्रसिद्ध वँगला 


हेन्दी-पद्याजुवाद है । इस काव्य से भी “मेघनाद-चध” 
सहाकान्य के आय: सभी गुण हैं। मूल्य छासग ॥] 
श्री नवीनचन्द्र सेन के 


है 


दलाशरए 


6 | 


छ्व' का हिन्दी-पद्माछुवाृद्‌ 
पलासी का युद्ध 

महाकवि नवीनचन्द्र सेन का यह काव्य बंगालियों का 
जातीय महाकाव्य है। उसी का यह हिन्दी-पयानुवाद भी 
हिन्दी म॑ बहुत असिद्धि आप्त कर चुका है। प्रसाद-गुण, ओज 
ओर माछुय्ये से मरा हुआ यह काव्य, काव्य-प्रमियों के बड़े 
आदर की वस्तु है। किस छल-कपट और प्रपंच से बंगाल के 
अंतिम नवाव शिराजुद्ील्ा का पतन हुआ है उसी संबंध का यह 
काव्य भारतवासियों के लिये बढ़ा ही उपादेय है। मू० १] 
++९ 


खुप्रसिद्ध कवि शऔीमेधितीशरण शुप्त के कावप-अव्ध | 


मसारत-मारती 
यह अन्य हिन्दी में अपले ढँग का पहला ही कामश्य है । 
इससे सारत के अतीत गौरव और वर्तमान पतन का चड़ा ही 
मर्मै-प्पर्शी वर्णन है । हिन्दू-बिश्व-विद्याल्य में यह्‌ पुस्तक वी०ए० 
के कोसे में है। नवम आद्वक्ति | सुरूम संस्करण, सूल्य १) 
जयद्र॒थन्च॑ध 
चीर और करुण-रस का यह अटितीय काव्य हैं । इसे 
पढ़कर हृदय सुग्ध हो जाता है ।यह पुस्तक प॑ाव को टक्‍्स्टबुक 
कमिटी से छाइब्रेरियों में रखने तथा मध्यप्रदेश की टेक्ल्टबुक ' 
कमिटी से छाइत्रेरियों में रखने तथा इनाम -में देने के लिये 
स्वीकृत है। पटना और बंबई यूनिवसिटी के इन्ट्रेन्स, और सध्य- 
प्रदेश तथा बरार के नासेल स्कूछों के कोसे में भी सम्मिलित है । 
चोदहवाँ संस्करण । सू० ॥॥] 
चन्द्रहास 


यह पौराणिक नाटक मनोरजक ओर शिक्षाप्रद है । 
रख़सथ्च पर सफलता पूर्वक खेछा जा चुका है। ह्वितीयाबत्ति । 
सू० ॥॥)) 
तिलोन्तमा 
यह भी गद्य-पद्मात्मक पौराणिक नाटक है। इससें देव- 
दानवों के युद्ध की कथा है। अनेक्य ते दुजेय दानवों का पतन 
२ 


कल प्रद्यार हुष्पा, यह देखते ही योग्य है | दृतीयाईतति। 
पृल्य ॥ 
शह्षन्द्छा 
नद्ाकति कालिदास के “शक्ुन्तला” नाटक के आधार पर 
इस फाव्य की रचना हुई है । यह पुस्तक कई जगह कोसे 
खनन संस्करण | मत्य 2) 
रह् में मद्ग 

घह एक छेतिहासिझ खाण्ड-काव्य हे | करण ओऔर दीर 
सस से परिपृ्ग है। आच्य-रसणी के सतीत्व की गाथा पढ़कर 
आपका मसत्तक ऊँचा होगा; और सातृसूसि के ऊपर अपने को 
निछावर कर देते वाले वीर के चृत्तान्त से आपका हृदय सक्ति 
रादूगद हो जायगा । नर्दों संस्करण । सूल्य ।) 

क्रिसान 


2 3 


इस काव्य में कवि ने किसाना की दयनीय दशा का चित्र 
खींचा हैं | विदेशों में सारतीय कुलियां के साथ जैसा अन्याय- 
अत्याचार होता है, उसे पढ़कर आपकी आँखों से अश्र पात होने 
छोगा और हृदय आत्मग्लानि से मर जायगा | दतीयाबृत्ति। 
मूल्य“) 
पत्रावढी 


इख्सें कविता-वद्ध ऐतिहासिक पत्र है। इसकी कविता 


देश-प्र स के भावों से भरी हुई है । सभी पत्र ओज और मादुय 
से ओदठ प्रोद है। द्वितीय संस्करण, मूल्य ।-) 


वेतालिक 

सारतवप में जो नवीन अरुणोद्य हो रहा है, उसी के 
सम्बन्ध में यह कवि का उद्वोधन-गीत है । इसकी कोमल-कान्त- 
पदावली आपको मुग्ध किये बिचा न रहेगी | मूल्य ] 

पथ्चवर्टी 

यह काव्य रामायण के एक अंश को लेकर लिखा गया 
है । कवि ने इससें जिस सोन्द्य्य की सृष्टि की है, वह बहुत ही 
सनोमीहक है । यदि आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप 
हिन्दी के एक उच्वल रत्न से बच्चित हैं। सू5 ।<] 

अनघ 

यह एक गीति-वाल्य है। इसका कथानक बोद्ध-जातक से 
लिया गया हे। सगवान्‌ बुद्ध ने अपने पूर्व जन्स में एक वार 
ग्राम्य-संगठन और, नेदृत्व किया था इसमें उसी का विशद॑-वणेत्र 
है, जो हमें इस आधुनिक युग में सी चहुत कुछ सिखाकर आगे 
बढ़ा सकता हे। यह ग्रन्थ हिन्दी में बिलकुल नए ढंग का' है। 
मू० | ॥) | 

हु स्वदेश-सड्जीत 

इसमें शुप्तजी की लिखी हुई भिन्न मिन्न विषयों पर राष्ट्रीय 
कविताएँ हैं गुप्तजी की राष्ट्रीय कविताएँ बहुत भाव-पूर्ण और 
ओजोमय होती हैं । इसे पदुकर स्वदेश-प्र म, जातोयतवा और 
आत्मतेज से हृदय भर जाता है। मू० ॥) 


_'सिनपनाटकन-+->-+>० 


सोच्य-विजय 
हए रस पूर्ण खगडफाध्य।इससें। दो हजार दर्प पृत्ते की सारत- 
चर दी पक गोरद-पूर्ण विजय का वर्णन है। पश्रसावृत्ति।सू० ॥] 
अनाथ 
यह मी एक खण्डकाव्य है। इसका कथानक कझुणा-पृर्ण 
है। किसानों पर केसे केसे अत्याचार होते हैं, यह पढ़कर घझक्र - 


पाठ हुए बिता न रहेगा। हवितीयावृत्ति | सृ० ॥) 
खसाथंतना 
इसके ऊेलक राय श्री कृष्णासजी हिन्दी के उन उदी- 
चर्यान सुरुखकों सें से हैं जिनसे हिन्दी-साहित्य को वहुत छुछ 
घ्ाशा ६ | उद्तका यह गद्य छाव्य अपने ढंग का एक हा अन्य 


07.4) 


धर ए 


संलाप 
ल्खक, राय श्री कृष्णदास जी | यह पुस्तक सी अपने ढंग 
की चिलकुछ नई है। लेखक महोदय प्रसिद्ध कला-प्र सी हैं। इस 
पुस्तक में उन्होंने अपनो कछा-छुशछता ल्हत हो सन्दर रूप में 
प्रदर्शित की हैं। मू० |] 
सुमन 
श्रद्ध य पं० महावीरम्सादजी ह्विवेदी की फुटकर कविताओं 
का संग्रह। रचना की उत्कृष्टता' के विपय सें लेखक का नाम ही 
चथेष्ट है । खद्दर की सुन्दर जिल्द | मू० १] 
न्-० 


सेबदूत 
कवि-कुगुरु श्री कालिदास के विख्यात “ सेघदूत” काव्य 
>> बज 
श्र्त्ते 


का यह' सरस हिन्दी-पद्मालुबाद पं० केशवप्रसादजों मि? 
किया है। मूल के भावों की रक्ता बढ़ी योग्यता से की गई है। सू० !) 


निम्नलिखित पुस्तके' 
हि हू कर 
शोघ ही प्रकाशित होने बाली हें-.-+ 
हिन्दू 
पु भेशि कर पु है 
श्री मेथिलीशरण गुप्त कुत नवीच काव्य । मूच्छित हिन्दू 
जाति को उठाने के लिये छेखक ने इस काव्य में जो सततेज ओर 
गव्भीर घोष किया है वह गाँव गाँव, और घर घर में गूँज जाना 
चाहिए । सू:॥॥) 
शक्ति 


यह गुप्तजी का' नवीन पौराणिक काव्य 
संहारिणी महाशक्ति का जैसा सुन्दर बणेत है दह उपभोग करने 
के ही थीग्य है| मू०।] 
बन जैसव, वक-संहार, सेरिंध्री ये तीनों खंड काव्य भी 
गुप्त जी की ही चवीन रच्ताये' है। मू० ऋरशः ॥), |, ४2) 


है | इसमें अऊुर- 


